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तीथेकर 


लेखक -- 
धमंदिवाकर सुमेरुचन्द्र दिवाकर 
न्यायतीथ्थ, शास्त्री, बी. ए, एल-एल बी. 
सिवनी, (म. प्र.) 


[ चारित्र-चक्रव्तों, जेनशासन, तात्दिकचिन्तन, निर्वाशभूभि 
सम्मेदशिखर, चंपापुरी, नंदीइवरदर्शन, रिशयाह्ठांणा & 
7६००९, जेन शासन का भर्म, 05॥77.568 0 उग्नांवांशा। 
भ्रध्यात्मयाद को मर्यादा, सेद्धांतिक चर्चा झ्रावि के लेखक, 
महाबंध के सम्पावक, भूतपूर्व सम्पावक “जेनगजट' ] 


[ सर्वाधिकार लेखक के भ्रधीन ] 


द्वितीय भावृत्ति 
मूल्य ५) 


सुद्क 
सिघचई प्रेस, 
मढ़ाताल, जबलपुर. 





समपेण*#« 


पूज्य पिता श्री सिधई कुँवरसेन जी 
की पुण्य स्मृति में 
“जो मेरी बाल्यावस्था से ही अपने श्रद्रभुंते एवं श्राकर्षक व्यक्तित्व 
के कारण मेरे ब्रांदर्श बन गए थे, 


जिनके अनन्य अनुराग और अ्राश्ञोर्वाद, श्रनुकंपा और आ्दार्य॑ 
के कारण मुझे लौकिक मॉ॑मटों से मुक्त हो ब्रात्मोत्थान करने वाली 
उज्ज्वल अभिलाषा के अनुसार जैन धर्म और संस्कृति की सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त हुत्रा, 


जिनकी जिनधर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी और जिनका मन विषयों की 
और से विरक्त था, 


जो जिनागम के मामिक श्ञातां और अ्रात्मीन्सुस श्रावक थे, 
जिनका श्रंतःकरण ञपूर्व वात्सल्यमांव सम॑लंकुत थीं, 


जिन्हें तीर्थंकर भगवान की पचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में महान्‌ हर्ष 
का अनुभव हुआ करता था 


चिरकृतज्ञ 
सुमेरुक्षद्र 


मंगल स्मरण 


रयणत्तयं च घंदे चउबीसजिणे च सत्यदा बंदे । 
पंचगुरुणं बंदे चारण-चरणं सया वन्दे ।। 
में सर्वदा सम्यग्द्शन, सम्यकज्ञान, सम्यक्चारित्र रूप 
रत्नत्रय की वदना करता हूँ । में चौबीस तीर्थंकरों को सदा प्रणाम 
करता हूं । में श्रहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा सर्वसाधु रूप 
पंच गुरुओ की सदा वंदना करता हू । में चारण ऋद्धिधारी मुनीह्वरों 
के चरणो को सदा प्रणाम करता हूँ । 
न न रन 
सयलभ्‌ वर्णक्कणाहो तित्थयरो कोमुदीव कुंदंवा। 
घवलेहि चाभरेंह चउसट्टिह वीौज्जमाणो सो ।। 
जो सम्पूर्ण विश्व के अद्वितीय अधिपति हैँ तथा जिन पर 
चंद्रिका अथवा कुद पुष्प सदृश धवल चौसठ चामर ढुराए जाते हें, 
वे तीर्थंकर भगवान हे । 
रा न रच 
घर्मंतोथेकरेभ्योस्तु. स्थाह्रादिभश्यो नमोनम:ः। 
ऋषभा दि-महावी रान्तेभ्य: स्वात्मोपलब्धथे ॥। 
अनेकात वाणी द्वारा तत्व-प्रतिपादक, धर्मंतीर्थ के प्रणेता 
ऋषभदेव श्रादि महावीर पर्यनत चौबीस तीर्थकरो को आत्म स्वरूप 
की प्राप्ति के हेतु मेरा बारम्बार नमस्कार हो । 
र्ि 28 र्नः 
लोयस्सुज्जोययरे धश्म-तित्थंकर जिणे बदे। 
में लोक के प्रकाशक, धर्म तीर्थकर जिन भगवान को प्रणाम 
करता हूँ । 
र्नः न हध 
5४ हीं श्रोमते प्रहंते घर्मंसाख्राज्यनायकाय नमः । 


असुक्रम 


प्रस्तावता 


तीर्थंकर 
तीथ का स्वरूप, तीर्थकर शब्द का प्रथोग, 
साधन रूप सोलह भावन;एँ, तोर्थकर प्रकृति के बधक, 
भिन्न दृष्टि, सम्यस्दर्शन तथा दर्जनविशुद्धि भावना में 
मेंद, पत्र कल्याणक वाले तीर्थकर, तीर्थकर भक्ति । 


गर्भ-कल्याणक 
जन्मपुरी का सौन्दर्य, रत्नवृप्टि, सुराजुनाग्रो 
द्वारा माता की सेवा, अयोध्या का सौभाग्य, स्वप्न- 
दर्शन, देवियों का काये, गर्भस्थ प्रभु का वर्णन । 


जन्म-कल्याराक 

पुण्य वातावरण, ऐसावत, मेर पर पहुँचना, सेरु 
वर्णन, पाइक थिला, जन्म।/भिवेक, अतृलबल, श्रभिषेक 
की लोकोत्त रता, गन्‍्धोदक की पूज्यता, भगवान के 
खजंकार, प्रभू वा जन्मपुरी में आगमन, म।ता-पिता 
का आनन्द, माता-पिता की पूजा का भाव, पिता मेरू 
प्र क्‍या नही गये, जन्मपु री मे उत्सव, भगवान के जीवन 
की लोकोत्त रता, तीर्थकरों में समानता का कारण, 
अतिशय, ब्वेत रक्त, शुभ लक्षण, अपूर्व आध्यात्मिक 
प्रभाव, तीर्थंकर के चिन्ह, कुमार अवस्था, प्रभु की 
विशेषता, इन्द्र का मनोगत, प्रभु का तारुण्य, पच बाल- 
यति तीर्थंकर, भरत जन्म, बाहुबली, आदिनाथ प्रभु 
का शिक्षा-प्रेम, जिन मदिर का निर्माण, वर्ण-व्यवस्था, 

राज्याभिषेक, शासन पद्धति, इन्द्र की चिन्ता | 


१५ चुं$ 
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( ६ ) 


वप-कल्यारएक ह४-१५७ 

काल लब्धि, सिंह का भाग्य, लौकातिकों द्वारा 
वैराग्य समयेन, दीकः ऋ्याथक का प्रभिषे क, दीक्षा- 
पवालकी, तपीवन, दीक्षाविधि, कशलोच, महामौन ब्रत, 
निदचय दृष्टि, बहिदू प्टि, जीवन द्वारा उपदेश, झ्राध्या- 
त्मिक साधना में निमग्नता, आत्मज्ञान, मनः पर्येय- 
ज्ञान, वीतराग वृत्ति, स्वावलम्बी-जीवन, मोक्ष पथ, 
दीघे तपस्या, बाह्यतप का साधनपना, ऋद्धियों की 
प्राप्ति, कायक्लेश की तौमा, श्रेतराय का उदय, 
हस्तिनापुरी में श्रागमन, श्ेयांस राजा का स्वप्म, 
दक्षुरत का दान, दास-तौ्थंकर, पारणा का काल, 
निभित्त कारण, क्या दघ सदोष है, दाम का फल, 
सत्पात्र दान, भ्रनुमोदना का फल, श्रधर्म से पतन, 
सत्पुरुषो की निदा से पाप, चेतावनी, निदनीय प्रवृत्ति, 
शरीर निग्रह द्वारा ध्यानसिष्टि, भगवान कौ वृत्ति, प्रभु 
का मोह से युद्ध, मंतर्युद्ध, क्षीणमोह गृपास्थाम, 
विचारणीय क्थिय, घातियात्रव का क्षण, भाभषिक 
समीक्षा, जैनविचार, केवलज्ञान का समय, अहँन्तपद । 


जॉन-कल्याशक १५५८६-२५६ 

समबशरण, म्रातस्तक्ष॒ रूप दिज्ञम-स्तस्भ, 
हादह सभा, श्वीमंडप, परीठिका, ग्रंघकुटी, सिद्दासन, 
मंद रचना, इन्द्र द्वारा स्तुति, समदरशरण का 
प्रशाव, त्रापिकाओं का असत्कार, स्तूप, भव्यकूद, 
समब्रवारण की सीढ़ियाँ, जन्त के झ्तिशण, दग्मा का 
प्रभाव, चतुराननपते का रहस्य, देवकृत प्तिधग्र, 
कमल रचता, ब्रिहार की मुद्रा, ध्मंचक, भातिहाय, 
पुष्प-वर्षा, दुंदुध्रिताद, चमर, छत्र, दिव्यध्वनि, 
भ्रज्ञोक तर, सिहासत, प्रभामंबच्न, सार्वाध्न सागधी» 
भाषा, लोकोत्तर दाणी, भ्रनक्षरात्मक ध्यत्ि, दिव्य- 
ध्वनि का काल, तीअ्र॑ंकर के गुण, तिद्िकार-सुद्धा, 
प्रहेनू की प्रसिद्धि, भरिहंत का दाक्ष्यायं, क्वरिहृंत 


( ७) 


एवं पभ्रहंत, णमोकार मंत्र का प्राचीन उल्लेख, 
चारदत्त को कथा, रत्नत्रयरूप त्रिशूल, उत्तम का 
अ्रर्थं, प्रशस्त राग, जिनभक्ति, नवलब्धियाँ, भोगों- 
पभोग का रहस्य, प्नन्‍्त दाक्ति का हेतु, गणधर 
क्‌ बिना भी दिव्य-ध्वनि, भरत चक्रवर्ती द्वारा 
भ्रतग्रहण, वृषभसेल गणघर, ब्राह्मी एवं श्रुतकोति, 
प्रियत्रता, अनंतवीर्य का सर्व प्रथम मोक्ष, भरत का 
झपूर्व भाग्य, द्वादशांग श्रुत की रचना, दृष्टिवाद 
का पंग प्रथमानुयोग, प्रात्मप्रवाद पूर्व, विद्यानुबाद 
का प्रमेय, दिव्यध्वनि, समवद्वरण का विस्तार, समव- 
शरण के विहार के स्थान, समवक्षरण में प्रभु का 
झासन, विविध स्वप्म दर्शन, यौगनिरोधकाल, 
समुद्घात, आत्मा की लोक व्यापकता, भ्रंतिम शुक्ल 
ध्यान, सिद्ध श्रमुक्त भी है । 


निर्वाण-कल्याराक २६०-३१५ 

सिद्धालय का स्वरूप, सिद्धों की अवगाहना, 
ब्रह्मतोक, सिद्ध का श्रर्थ, सिद्धालय में निगोदिया का 
सद्भाव, सिद्धों ढ्वारा कल्याण, पुनरागमन का 
अ्रभाव, परम समाधि में निमग्नता, साम्यता, 
झद्देत ग्रवस्था, मरत का मोह, समाधिमरण शोक 
का हेतु नही, शरीर का प्रंतिम संस्कार, भग्नित्रय 
की स्थापना, भ्रंत्य-इष्टि का रहस्य, निर्वाण स्थान 
के चिन्ह, निर्वाणभूमि का महत्व, श्राचायं शाति- 
सागर महाराज का अनुभव, निर्वाण भर मृत्यु का 
भेद, निर्वाण प्रवस्था, सुख की कल्पना, सिद्ध 
प्रतिमा, निर्वाण पद भर दिगम्बरत्व। 


१०॥ 


( १० ) 

के आगमन के पूर्व में विद्यमान धर्म है। उन्होंने इसे सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ 
यूग का धर्म कहा है ।" 

वैदिक साहित्य ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक स्वीकार 
करता हुआ, उनको अपना भी पूज्य अभ्रवतार प्रंगीकार करता है। भागवत 
के ऋषभावतार स्कन्‍्ध में ऋषभनाथ भगवान को “गगन-परिधान:-- 
झाकादा रूपी वस्त्र का धारक बताते हुए यह भी कहा है कि उन्होंने महामुनियों को 
श्रेष्ठधमं---परमहंस धम भ्र्थात्‌ दिगम्बरत्व का उपदेश दिया था। उस 
कथन से यह स्पष्ट घ्वनित होता हूँ कि वे भगवान परमहंस महाशुनियों के 
भी परम पूज्य तथा वंदनौय थे । उन्होंने “मक्ति-शान-वैराग्यलक्षणं पारम- 
हुंस्यधरमंमुपशिक्यमाण:---भक्ति (सम्यग्दर्शन), ज्ञान तथा वैराग्य (सम्यक्‌ 
चारित्र) रूप परम-हंस-धर्म (जैनधर्म) का उपदेश दिया था (भागवत स्कंथ 
४, भ्र. ५, पाद २५) । 

भागवत के एकादश स्कंघ के द्वितीय श्रध्याय में लिखा है :--- 

प्रियक्षतों नाम सुतो सनोः स्वायंभुवल्य थः। 
तस्पाग्नीज़र स्‍ततो नाभि-ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५॥। 

स्वायंभुव नामके मनुके पुत्र प्रियत्रत हुए | इनके पुत्र भारतीक्र और 
भाग्नीज्ष के नाभि तथा नाभि के पुत्र ऋषभ हुए । जैन शास्त्रों में भगवान 
ऋषमभदेव को नाभिराज का पुत्र बताया है। ऋषभदेव को जैन धर्म में प्रथम 
तीर्थंकर माना गया है । हिन्दू घर्म शास्त्र उसको वासुदेवाह्द--विध्णु का 
अंध मानता है। विचारक वर्ग का ध्यान इस भागवत वाक्य की भोर जाना 
उचित है :--- 
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प्रस्तावना 


पुरातन भारत के इतिहास का पर्यत्रेक्षण करने पर यह ज्ञात होगा कि 
यहाँ श्रमण श्रौर वैदिक संस्कृति रूप द्विविध विचारधाराएँ विद्यमान थी। 
श्रमण दाब्द द्वारा जेन तथा बौद्ध विचारधाराशञ्रों को ग्रहण किया जाता 
है। वौद्ध विचार धारा की प्राणप्रतिष्ठा गौतम बुद्ध के द्वारा हुई 
थी, श्रतः गौतम बुद्ध के जीवन के पूर्व भारत में श्रमण विचार धारा का 
प्रतिनिधित्व केवल जैन विचार तथा आचार पद्धति करती रही है। जैन 
विचार पद्धति का उदय इस अ्रवसर्पिणी काल में भगवान ऋषभदेंव के द्वारा 
हुआ, जिन्हे जैन धर्म अपना प्रथम तीर्थंकर रवीकार करता है। जैन झ्ागम 
के श्रनुसार जैन तत्वचितन प्रणाली श्रनादि है, फिर भी इस युग की अपेक्षा 
जैन धर्म की स्थापना का गौरव भगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता 
है । चौबीस तोर्थकरों मे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने गए है । जैन शास्त्रो का 
अभ्यास तथा परिचय न होने से कभी कभी अनेक व्यक्ति अतिम तीर्थंकर 
भगवान महावीर को जैन धर्म का सस्थापक कह देते हूँ, किन्तु यह धारणा 
भ्रान्ति तथा अ्रसत्य कल्पना पर अवस्थित है। 

आज के युग की उपलब्ध प्राचीनतम सामग्री तीर्थंकर ऋषभदेव के 
सद्भाव एवं प्रभाव को सूचित फरती है । मोहनजोदरो, हडप्पा के उत्खनन 
द्वारा जो नग्न वैराग्यभावपूर्ण मूर्तियाँ मिली है, वे स्पप्टतया ऋषभदेव तीर्थंकर 
के प्रभाव को व्यक्त करती है ।" उनका चिन्ह वुधभ (बैल) था। 
इस प्रकाश में मोहनजोदारों, हडप्पा की सामग्री का यदि अध्ययन किया जाय 
तो यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्धु नदी की सम्यता के समय में जैन घर्म 
तथा ऋषभदेव का प्रभाव था । डॉ० हेवरिच ज़िमर ने श्रपने महान ग्रंथ 
'फिलासफीज़ आ्ाफ इडिया' में लिखा है कि जैन धर्म श्रत्यंत प्राचीन है । वह आायोँ 
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( ११ ) 


तमशुबॉलुनेयांध मोक्षमायदिद्कया । 
झवतीण सुतक्षत॑ तस्यासीदत हवा रफ्म ॥१६॥। 
की स्वामी भ्रकाण्डानंद सरस्यती ने गीताप्रेस गोरखपुर से प्रशाकित 
टीका में उचल इलोक के अं में लिखा है शास्त्रों ने उर्हें (ऋषभदेत को) 
भगवान वासूदेव का प्रंश' कहा है।” तमाहब्रिद्देदांद' ये भाधवत के 
दाब्द हिन्दू समाज के लिये ध्यान देने पोश्व है। कस ऋषभावतार का क्‍या 
प्रयोजन था, यह स्प्च्द करते हुए कहा है, “ब्रोकमार्भविवक्षया भवतीणंम्‌” 
--'ोक्ष मार्ण का फ़्वदेश करने के लिए छन्होंने ख़ल्॒तार प्रहण किया 
था ।” इसका भाष प्ह है कि ऋषभाततार थे संसार कौ लीला दिलाने के 
कदत्रे सें संसार से छूटने का उपाध् घताने के लिपे जन्न धारण किया भा | संसार 
के बम से छूटकर मुक्ति को प्ाप्त करने का उच्ाय बताना उनके 
जन्म धारण का भूल उद्देश्य था । “तस्पासीत्‌ ब्रह्मपार्गं सुतशतब्‌”«« उनके 
सौ पृत्र थे, जो ब्रह्म विद्या के पर्तामी हुए । ब्रह्म द्िस्ता बेरो का पंत (पर) होने 
से वेदान्त शब्द से कही जाती है। भगवान ऋषभवेब ने जिस शान 
धारा का उपदेश दिल्ला, उसे उपतिषद्‌ में 'परा बिद्या', श्रेष्ठ-बिश्वा माना गया 
है। उन ऋषभरदेव के ज्येष्ठ पुत्न भरत के कारण यह देश भारतवर्ष कह- 
लाया | इस विषय, में देश की प्राश्नीनततम जेन लिचार धारा तभा बैदिक 
विचार धारा एक मत है । भ्रतः इस विचार का महत्व तथा ग्रान्यता पूर्णतया 


खायोचित है| 
भाषवत में जिला है !--- 
लेकां ये भ्ररतो ज्येष्यः भारागनपरतसभ: | 
विश्यातं वर्षसेतर कप्ताला तम्‌ १११७॥। 


उन दात पुत्रों में भरत ज्येष्ठ थे। बे भाराषण के परम भक्‍त थे। 
ऋषभदेव वासुदेव के श्ंश् होते से तारायण रूप से। उत्तकं भास से यह देश, 
जो पहले प्रजनाभवर्ष कहलाता भा, भारतब्रषं कहलाया। यह देश 
झसोकिक स्थालष था। माफंण्डेयपुराण', कूमंपुराण, बिष्णुपुराण, लिंगपुराण, 
स्कन्दपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि में भी भागवत का समर्भन है । चौबीस 


(१) ऋषनभ्ात्‌ भ्ररतों जल्ने दोर। पुन्रशतादरः। 
सोष्निविश्ययंभः पुत्र महाप्रत्वाम्यसात्यितः । 
हिसाहलुयं दक्षित्रं क्न श्ररताद पिता ददो। 
वस्साज्य भारत दर्ष तश्य तास्ता सहात्मन; 4३६-४ (साकण्डेय पु०।। 


( १२ ) 
प्रवतारों में सर्व प्रथम मानव अ्रवतार रूप युक्त ऋषभदेव के प्रतापी ब्रह्मशान 
(परा विद्या) के पारगामी पुत्र भरतराज के कारण इस देश को भारतवर्ष 
स्वीकार न कर अन्य भरत नाम को कारण बताना अ्रसम्यक्‌ है । स्वयं वैदिक 
महान शास्त्रो की मान्यता के भी प्रतिकूल है । 
महापुराण मे भगवज्जिनसेन स्वामी कहते है ---- 
प्रमोदभरतः प्रेमनिर्भरा बंधुता तवा। 
तसाह भरतं भावि समस्तभरताधिपम्‌ ॥१५८॥ 
तन्नाम्ना भारतं॑ वर्षसिति ह्यासीज्जनास्थदरभ्‌ । 
हिमावेरासमद्र।च्च क्षेत्र चक्रमूतासिदस्‌ १५६ पर्व १५॥॥ 
भरत के जन्म समय प्रेम परिपूर्ण बधुवर्ग ने प्रमोद के भार से 
समस्त भरत के भावी स्वामी को भरत कहा । भरत के नाम से हिमालय 
से समुद्र पर्यन्त चक्रवर्ती का क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
भागवत के एकादशम्‌ स्कन्ध से ज्ञात होता है --- 
लवाभवन्‌ भहाभागा मुनयों छ्र्वशंसिनः। 
श्रमणा बातरशना श्रात्मविश्वाविशारदाः ((२-२०॥। 
उन सौ पूत्रो में नौ पुत्रों ने सन्‍्यास वृत्ति घारण की थी ।-वें महा- 
भाग्य शाली थे। तलोपदेप्टा थे। आआत्मविदया में ये श्रत्यत प्रवीण थे तथा 
दिगम्बर मुद्राधारी थे। 
भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया, उसका प्राण श्रहिसा 
धर्म था। जिस अहिंसा धर्म की जैन धमं में महान प्रतिष्ठां है, उसे 
भागवत में भी मान्यता देते हुए सन्‍्यासी का मुख्य धर्म कहा है । 
भागवत के १८त्रे स्कन्‍्ध में कहा है “- 
भिक्षोधंमे: शमोर्शहसा तप-ईक्षा धनोकसः। 
गृहणो भूत-रक्षेज्या द्विजस्थाचार्पसेबनम्‌ ४४२३ 
सनन्‍्यासी का मुख्य धर्म है श्ञाति शौर अ्रहिसा, वानप्रस्थी का धर्म 
है तपस्या तथा भगंवद्भाव, गृहस्थ का नमुख्य धर्म है जीव रक्षा तथा पूजा, 
ब्रह्मचारी का धर्म है आखचार्य की सेवा करना । 
महाभारत में लिखा है कि प्रहिसा के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है :--- 
अहिसार्थ-समापुक्ते: कारण: स्वर्शभश्नुते ॥१०॥।-झ- १८१ 
हिंसा करने वाला पश्षु योनि में भाता है । 
कामक्रोध-समायुक्तो हिसा-लोभ-समन्वितः । 
भनुष्यत्वात्पारिसुष्टस्तियंग्योनो प्रसूयते ॥१२, झ. १८१॥ 


( $३ ) 


जो व्यक्ति काम, क्रोष युक्त होता हुआ, हिसा तथा लोभ को प्राप्त 
होता है, वह मानवता से गिरकर पशु योनि में उत्पन्न होता है। 

गीता में देवी संपत्ति को मोक्ष का हेतु बताया हें । देवी संपह्िमोक्षाय' 
(१६ झ-५) । उस देवो संपदा में प्रहिसा की परिगणता को गई है :--- 

झहिसा-सत्य-मक्रोधस्त्थागः शांतिरपेशुनम्‌ ॥। 

बयाभूतेस्वलोलुप्त्वं सा्देवं-हीरचापलम्‌ ॥१६-२॥। 

दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों में भ्रहिसा, सत्य, श्रक्रोष, त्याग, 
शाति, अ्निन्‍दापना, जीवदया, चंचलता का त्याग, मुदुता, लज्जा, व्यर्थ की 
चेष्टाओो का श्रभाव भ्रादि गुण पाए जाते हैं । 

इस अहिसा विद्या को जैन तीर्थंकर ऋषभदेब झादि ने धर्म तथा 
झ्रात्म ब्रिकास का प्राण माना है। 

भागवत की सूखसागरी टीका के एकाददम स्कन्‍्ध के चतुर्थ 
अ्रध्याय में लिखा है, परमेश्वर का स्मरण व ध्यान चौबीस अ्रवतारो में से, 
जिस पर जिसका मन चाहे, उसी रूप में पूजा व भक्ति करें ।” (पृ० १०६६) 
उक्त ग्रथ में यह महत्व की बात आई है “राजा ऋषभदेव जी ने धर्म के साथ 
प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया, कि उनके राज्य में बाघ श्रौर 
बकरी एक घाट पानी पीते थे | कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता 
उनकी स्तुति देव-लोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने उनका यक्ष 
सुना, तब डाह से उनके राज्य भरतखण्ड में पानी नहीं बरसाया। इस पर 
ऋषभदेव ने इद्र के अज्ञान पर हसकर अपने योगबल से ऐसा कर दिया कि उनके 
राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण 
की कृपा से जल बरसाया था, तब इद्र ने उनको भगवान का श्रबतार जान 
कर अपना अपराध क्षमा कराया ।” (पृष्ठ २६८) उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा 
है “ऋषभदेव के मत को मानने वाले जैनधर्मी कहलाते है ।” 

ऋषभनाथ भगवान के सम्बन्ध में ऋग्वेद का यह मंत्र महत्व 
पूर्ण है :-- 

ऋषभं मासमानानां रुपत्तानां विधासहि ! 

हंतारं द्ात्रूणां कृषि विराज॑ गोपितं गब्राम्‌ ॥॥१०१-२१-६६॥ 

इसका भर्थ वेदतीर्थ प० विरुपाक्ष एम० ए० इस प्रकार करते है :--- 

हे रुद्रतुल्य देव | क्‍या तुम हम उच्च वंद्य वालो में ऋषभदेव के समान 
झात्मा को उत्पन्न नहीं करोगे ? उनकी 'भहन' उपाधि भ्रादि उनको भर्मो- 
पदेष्टा ग्योतित करती है, उसे दात्रुओं का विनाशक बनाओ ।” वैदिक 


( १४ ) 


शारजज डावटर शवाहुष्णन मे लिखा है +-“बजुतद में तीव॑कर ऋषमदेव, 
झजितनाथ तथां अरिष्टतैमिं का उल्लेख भाता है। भागबत्‌ प्राण ऋपभदेध 
की जैसबर्स का संस्थापक मानता हैं।' (१) 

भागवत पुराण के अनुसार ऋषभदेश विष्णु भांससे संबेमं 
अवतार थे । यह झ्वतार वामतावतार, राम, कृष्ण तेथी बुंद #५ पअ्रवतारों 
के पूर्व हुआ है। विधधायारिषि मैरिस्टर  चंपंतशबयजी ने लिखा है: 
हंवतोार की गणना में थाभन भ्रषतार पंद्रहंपों है। ऋश्येद में वामन 
भ्रवतोर का उल्लेख है। इससे यहँ परिणाम सिंकलता है कि वॉसल अवर्तीरें 
सम्बन्धी मंत्र की रचना के पूर्व ऋषमंदेव हुंए हैं। 'ंस्वेदोक्त बाम॑स 
भ्रवतार के पहले ऋषभावतार हुआ हे, अतः: ऋषभाव॑तार ऋतग्रेद के बहुत 
पहले हुआ है यह स्वीकार करना होगा। श्री चंवतशबंजी का उपेरोप्त भागे 
इसे शब्दों द्वारा ध्यक्त किधां गेंया हैं '--+« 

#०७००४॥४४ ६0 5082९१3808 ४7४7४ 'रिं।8४9700890698 88 (%९ 
गड लैब ([708983900 ) ए शाधयाक्षप् ॥0 छ5ए००७७ छा 
88808 ७7 7. फदार्प, +६४08, #788७ 890 8900॥8, ज्ञा0 ७४6 868० 
एढ887060 5 #रघ४78.. 20 शआ7066 था प४03878 /ए४8४78, ६6 
गिीश्याए जा हा गरतश ए थाए्यटादइतंणा 48 ०%फ्ा०४४ए एक्‍शथाा०0 (० 
॥8 ४॥० परा8 ४०१४, 0 00॥098 ऐड 0 गाए ॥8ए6 फरांठाए कै एणा। 
5 ह॥86 १० 6 ७०॥5०५७।॥४०॥ भ॑ 8 वैज। छोध्य॑ ॥श७४३ 07 20 
जिककशपएण। 88 हैगात रिीआप्र 706९8 088 987 ९९७0 (१९०७१९० ६ 
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07०३) 797 99. 493-94 ), 





(]) “एक्;ुंपत्प्०08 ए609005 फल छ्चण65 ० फराल8 प्रत- 
पीधांटव45--ेरिंप्राबणा॥,.. 6080 870 दै?082०गा,.._ /॥6 8॥98- 
भ ?प्रा47 6०१078८६ [66 ४०७ ६॥90 रिचा/04680 ४४४ (6 00॥067 
ठी उध्वंआाधा तशतांबय श7॥0809॥9 ४० ॥, ४. 237. 

भागवतपुराण में चौजीस श्रवतारों के नाम इस प्रकार पाये जाते हैं :«« 
(१) नारायण (२) बह्या (३) शचत्कुमार (४) नर-नारायंभ (५) कलि 
(६) दत्ताजेभ (७) सुय्ञ (८५) हयत्रीय (६) ऋषभ (१०) पृथु (११)मत्स्य 
(१२) कूर्न (१३) हंस (१४) घख॑ंतरि (११) बामसांवतार (१६)परश- 
राम (१७) भोहिनीं (१८) नतिह (१६) बेद ब्याश॑ (३०) व्यास 
(११) बलरास (१९) ऋइंष्ण (२६३) बड़ (२४) कल्कि (भा७ गु० 
$, ९, ७) ! 


( ९४ ) 


इस भांक्न भी प्रकाश में तुलनात्मक तत्यशोन के अरभ्याती चिंदाग्‌ 
जैनपर्म का प्रस्तित्व वेदों के पूर्वकालीत स्वीकार कंरते हैं, क्योंकि जैभधर्म 
के संस्थापक मर्गवात ऋष॑मंदेव का भ्रस्तित्व वेदों के भी पृवे का सिद्ध होती 
है । इससे उन लोगीं का उत्तर ही जाता है, जो जैनभर्म का स्वतंत्र भ्रस्तित्व 
स्वीकार करने में कठिनतां का भ्रंतुभव करते हैं। प्रकॉण्ड विद्वामूं डाक्टर 
मंगलदेग हम० ४० डी० लिटू, काशी के ये विचॉोर गैभौर तंत्वंचितन के 
फल स्वरूप लिखे गए है, “वेदों का, विधेषत:ः वेद का काले प्रति प्रोचौर् 
है। उसके नादसीय सदुश सूबतो और मंत्रों में उत्कृष्ट दार्शमिक विंचारंधौरा 
पाई जाती है। ऐसे युग के साथ जबकि प्रकृति के कार्य निर्वाहेक तत्तद 
देवताप्नो की स्तुति ञ्रादि के रूप में भ्रत्यंत जटिल वैदिक कर्मकांड ही भारय॑ 
जाति का परम ध्येय हो रहा था, उपर्युक्त उत्कृष्ट दार्शतिक विधोर की संगति 
बैठाना कुछ कठिन ही दिखाई दैता है । हो सकता है कि उस दार्शनिक विचा₹- 
धारा का आदि स्रोत वैदिक धारा से पृर्थक या उससे पहले का हो ।” 

“ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य में कपिल-सॉख्यदर्शेन के लिये स्पष्टत: 
भ्रवैदिक कहां है। “न तथा श्रुतिविएंद्धमपि. कॉ्पिल. मभ्तं 
श्रद्धातूं दाक्‍्यम्‌” (अ० सू० शी भा० २।१।१।) । इस कथन से तो हमें कुँछ 
ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है, कि उसकी परम्परा प्राग्गदिक या वैदिकेतर ही 
सकती है। जो कुछ भी हो, ऋग्वेद संहिता में जो उत्कृष्ट दार्शनिक विच।र 
प्रंकित है, उनकी स्वर्य परम्परा भौर भी प्राचीनेतर हौनी चाहिये । डॉ० 
मजुलदैव को यह कंथन ध्यान देने योग्य है--(१) “जैभदर्शन कौ सारी 
दशंनिक दृष्टि वैदिक दहंनिक दृष्टि से स्वंतन्त्र ही नहीं, भिन्न भी है । इसमें 
किसी को संदेह नहीं हो सकंता । (२) हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि 
उपर्यक्त दाशनिक धारा को हमने ऊपर जिस प्राजेदिक परम्परा से जोड़ा है, 
मूलतः जैन-दर्शन भी उसके स्वतन्त्र-विकास॑ की एंक शाखा हो सकता है। 


(१) भैनदरतोंत की भूमिका, पृष्ठ १० 
(२) स्‍्व० अभेन शौधक विहान्‌ डा० जैकोंनी ने सैभवर्त की 


ता तथा मौलिकता पर प्रस्तरप्ट्रीय वाज्िस में चर्चा करते हुए कही 
तह गे व आम, कक हक कमल डर 
2 207 22 20 220: 
708 "--960065 [9 उश्रंत्रांधा 7-60. 


( १६ ) 


उसकी सारी दृष्टि से तथा उसके कुछ पुद्गल जैसे विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों 
से इसी बात की पुष्टि होती है ।” गीता के चौथे भ्रध्याय के वर्णन से ऋषभदेव 
की प्रत्यन्त प्राचीनता पर प्रकाश पड़ता है । महाराज कृष्ण कहते हैं---हे भर्जुन ! 
इस योग का उपदेश सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ था । मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु 
को इसका प्रतिपादन किया था | इक्षत्राकुबंश के झादिपुरुष भगवान ऋषभदेव 
हुए है । स्वामी समंतभद्व ने स्वयभू स्तोत्र में ऋषभदेव को “इश्ववाकुकुलादि 
आत्मवान्‌” इक्षतराकुइंशमें प्रथम आत्मज्ञ महापुरुष कहा है। महापुराण में 
जिनसेनाचार्य ने कहा है--- 

झाकनास्च तदेक्षूणां रस-संग्रेहणे नुणाम्‌। 

इक्ष्वाकुरित्यभूददेवो जगतामभिसस्मतः ॥१६-२६४।॥ 

उस समय भगवान ने लोगो को इक्षुरस के सग्रह का उपदेश दिया था, 
इससे जगत उनको इ्षवाकु कहने लगा था। 

भगवान राम भी इक्षवाक्‌तंशी हुए है । महाभारत में राम को “इक्ष्वाकु- 
नंदन'” (पृ. १७६६, गीता प्रेस प्रति) कहा है। 

इक्ष्वाक्‌ राजा के पश्चात्‌ श्रन्य राजाओं को भी योग का ज्ञान हुश्रा किन्तु 
“स कालेवेह महता योगो नष्ट. परतप” ।।४-२ गीता ॥। हे भर्जुन ! वह योग बहुत 
समय से इस लोक में नष्ट हो गया । 

स एवायं मया तेडद्य योग: प्रोक्‍्तःयुरातनः ॥।४-३॥। 

अब मैने उसी पुरातन योग का तेरे लिए प्रतिपादन किया है। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण की गीता के बहुत पूर्व योग का उपदेश इक्ष्तराकु- 
वंशी राजा को मिला था। इससे उस वश्ष के श्रादि पुरुष की प्राचीनता का 
सहज ही विश्वास हो सकता है। श्रतः ऋषभदेव भारतीय संस्कृति के भ्रत्यन्त 
प्राचीन आदरणीय व्यक्तित प्रमाणित होते है । 

कुछ बातो में समानता देखकर दोनों विचारधाराभो को सर्वथा एक 
अथवा कुछ भिन्नता देख उनमे भयकर विरोध की कल्पना गम्भीर विचार की 
दृष्टि में अनुचित हैँ । सदुभावना के जागरण-निमित्त संस्कृतियों के मध्य 
ऐक्य के बीजों का अस्वेषण हितकारी है, जैसे जैनधर्म में छते पानी का 
उपयोग करना प्रावश्यक बताया गया है। वैदिक शास्त्र भागवत अध्याय 
१८ में लिखा है कि वानप्रस्थ आश्रमवाला व्यक्ति छना जल पीता है। 
कहा भी है :-- 

दृष्दिपूत न्यसेत्पादं, वस्त्रपूर्त पिबेज्जसम्‌ । 

सत्यपूता बदेदां, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१५॥) 


( १७ ) 


दृष्टि द्वारा भूमि का निरीक्षण करने के उपरान्त गसन करे, अस्त्र 
से छता हुआ पानी पीवे, सत्य से पुनीत वाणी बोले तथा पवित्र जिस होकर 
कार्य करे। 

भागवत में जो संत का स्वरूप कहा गया है, वह बहुत व्यापक 
है । उसमें दि० जैन मुनिराज अंतर्भूत हो जाते हैं । कहा भी है :-- 

सन्तोष्मपेक्षा भच्चित्ता: प्रशान्ताः समदर्शिनः । 

सिर्मेंसा निरहंकारा निईंत्ा मिष्परिग्रहः ।ह्रध्यापध २६, २७॥ 

सन्‍्तों को किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती है। वे आभ्रात्मस्वरूप में 
मन लगाते है | वे प्रश्ान्त रहते है तथा सब में साम्यभाव रखते है । वे 
ममता तथा भ्रहकार रहित रहते है । वे निर्ठन्द्र रहते है तथा सर्व प्रकार के 
परिग्रह रहित होते है । ऐसी पवित्र माधुयंपूर्ण समन्‍्वयात्मक सामग्री को 
भूलकर समाज में अ्रसज्भुठन के बीज बोने वाले, संकीर्ण विचारवाले व्यक्तित 
विद्वेष-वर्धक सामग्री उपस्थित कर कलह भावना को प्रदीप्त करते है | गाँधी 
जी ने ऐसी संकीण्ण वृत्ति को एक प्रकार का पागलपन ( पाइशआ9 ) कहा 
था। उन्होने सन्‌ १६४७ में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष 
कहा था--- 

“बु(8 0 गा6 ठ607ज्र0०5 पा ए 96 00 गण 6ए6 0प्राइ0ए८5 
् फ्रांडए॥इथाए, जषट शाधों स्‍08० धढ 77०९१०%5, श९ रए& जता, 
( 80798 (0870॥, 706 88 7888 ४०0. ॥ 9, 56 ), 

“मुझे तो यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि यदि हमने इस 
पमलपन का इलाज नहीं किया और रोगमुकत न हुए तो हमने जिस 
स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, उसे हम खो बेठेंगे ।” गाँधी जी ने सन्‌ १९२४ 
के यज्भु इण्डिया में ये महत्वपूर्ण शब्द लिखे थे---इस समय पश्रावश्यक्ता 
इस बात की नहीं है, कि सबका धर्म एक बना दिया जाए, बल्कि इस बात 
की है, कि भिन्न-भिन्न धर्म के प्रनुयायी और प्रेमी परस्पर आदरभाव और 
सहिष्णुता रखें । हम सब धर्मों को मृततत एक सतह पर लाना नही चाहते, 
बल्कि चाहते है कि विविधता में एकता हो । हमें सब धर्मों के प्रति समभाव 
रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती; 
परन्तु स्वधम-विषयक प्रेम अंध प्रेम न रहकर शानमय हो जाता है....सब 
धर्मों के प्रति समभाव प्राने पर ही हमारे दिव्यचक्षु खुल सकते है । धर्मान्धता 
भौर दिव्यदर्शन में उत्तर-दक्षिण जितता प्रन्तर है ।” 

(गाँधी-बाणी पृष्ठ १००-१०१) 


( शैंवे ) 


राष्ट्रतति डॉ० राधाकृष्णन ने भ्रखिश भारतीय प्राव्य-परिषद्‌ 
(मवा-तात॥ 0पतात्री 00०००) के सभापति के रूप में विविध भर्भों 
पर प्रकाश डालते हुए सर्वधर्मों के प्रति समादर के भाव का पोषण किया 
था । उन्होंने फहा था-- 

“98002 0०0९४९० ६0 ४९ ०47ए९(० ग ड/णा8 ००प्रशरा३$ 70 
7०0८३ 486 97०0९95 ० ठफठठाध0, मझ6 छफ्ुणााए क्रॉं$ टय़रातिशा!, 
3.6, 778 98०७९, 40 096 0706 &7007७7, (0 06 ॥770 40 877795, 40 
९596७ 2 उ्शांशां0ाड5.”  ( 0004207%&] $96९०॥९४ 800 ५/0725 
2. 268, )-- 

“अ्रशोक ने यह भ्राज्ञा दी थो कि पापष़ाण स्तम्भों एवं घट्टानों पर 
बुद्ध धर्म की शिक्षाएं उत्कीर्ण की जावें। उसने भ्पनी प्रजा को भ्रादेश दिया 
था कि परस्पर मे प्रेम करें, प्राणियों पर दयाभाव धारण करें तथा सर्वधर्मों 
के प्रति भ्रादर-बुद्धि रखें ।/ उन्होने यह भी कहा था कि :--- 

नुपफ्ल एप: ण रेलांशणा 270 शब्यगताव जा] 9०७छ०एा0 ता 
6 जा006 ज़९ 77806. (१070070, 700 080070, शा] ९०7॥४ए०प6 00 
॥6 €5899शादा। 0 इ8एॉंप्रॉपनों एकवीए८5 जी 6 6 एी शव्ांटातएं, 
(एगा०एणव 34006 8 प्राश्ाणा005, 5890 850008 : #िल्या॥8५898 ०४३ 
988007॥.? (7, 286) 

जो पधर्मान्ध तमोगुय्य प्रधान व्यक्ति धामिक बविद्वेष को जगाते हैं, वे 
दुर्गेति को प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था- “लोहे का मुर्रा (४) 
ही लोहे को खाता है, उसी प्रकार पापी को उसके पाप खाते हैं ।' 

गीता मे लिखा है--- 

'समो$हूं सर्वमुतेषु न में द्वेष्योहस्ति न प्रिय. ।” (६-२७) 

एक विवेकी ईदवर भक्त विश्व में प्रभु का दर्शक कर सवबंत्र प्रेम का 
सिन्धु लहराते हुए देखता है भौर कहता है, में तो सर्बंत्र ईदइवर भौर उनका 
बभव देखता हूँ । मुझे कोई धात्रु नही दिखता। वास्तव में मैं तो झत्रु झोर 
मित्र इस इंतभाव से विमुक्त भ्रद्वेत एकत्व का सौन्दर्य देखता हूँ । तुलसीदासजी 
ने रामायण में कितना सुन्दर लिखा है :--- 

उसाा झे रामरचन रत बिगत कास-सद-क्रोध । 
निनर प्रभूभय देखहि जगत्‌ केहि सन करहिं विरोध ॥ 

भारत देश के सम्पूर्ण प्रभुत्वपृर्ण लोकत त्रात्मक गणराज्य (50ए०शं88 
ए०४०० ७४० े०कुए0॥0) ने धर्म के विषय मे सबंधर्म समादर की भावना 
को स्वीकार करते हुए, भारत के नागरिकों को धरम, पूजा, विदवास तथा मत 


( !६ ) 


प्रकट करने की स्वतंजता को मौलिक भ्रधिक/र ( स्याहर्तं&शव्याओं पिं2008 ) 
के रूप में मान्य किया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति डाक्टर राघाक्षष्शान ने 
सन्‌ १६६३ की महावीर जयंती के झ्तसर पर « भ्रप्रेल को देहली के प्रपने 
महत्वपूर्ण भाषण मे प्रकाश डालते हुए कहा था “हम घर्म निरपेशा (8००78) 
दृष्टिकोण को भ्रपनाते हैं, जो जैन धर्म का अनेकान्त का अनुपम सिद्धान्त है। 
झहिसा प्रेम का सिद्धान्त है। विशान भौर भ्रध्याट्म के मेल से मानवजाति सुख 
की झोर अग्रसर हो सकती है। भारत सरकार जैन धंम के सिद्धान्तों को मानकर 
ही चल रही है ।” 
तुलनात्मक धर्म का भ्रभ्यासी सात्विक वृत्तिवाला व्यक्ति विविध धमे- 
ग्रन्थों का परिशीलन करे तो उसे धामिक एकता को परिपुष्ट करने योग्य 
विपुल सामग्री मिलेगी । जैनधर्म मे परमात्मा को तीर्थंकर, परमेष्ठी, विष्णु 
वृषभ वोर, वर्धभान भ्ररदिनाथ श्रादि शब्दों द्वारा सकीतित किया है। 
भगवज्जिनसेन भाचार्य ने जिन सहस्र नाम में उक्त नामों के सिवाय पश्रन्य पवित्र 
नाम बताए हैं जिनका वैदिक तथा बुद्ध धर्म के वाह मय में भी प्रयोग होता 
है । विष्ण सहस्ननाम में पूर्वोक्त जेन धर्म के शब्द मिलते हैं। उनको स्मरण 
कर झात्मा निर्मेल तथा पवित्र बनती है। विष्ण सहसख्ननाम के ये पद्य ध्यान 
देने योग्य है :-- 
ब॒याही 'बवृषभो' विष्णव धपर्वा वधोदर:। 
वर्धनो 'वर्धभानइच” विविक्तः श्ुतिसागर: ।।४१॥१ 
यहाँ वृषम ( वृषभदेव ) और वर्धमान ( मतावीर भगवान ) का 
उल्लेख है । 
ऋतुः सुदर्शत काल: परमेष्ठो परिपग्रह : ॥५८॥ 
यहाँ परमेष्ठी शब्द ध्यान देने योग्य है। स्वामी समतमद्र ने रत्नकरंड 
श्रावकाचार में जिनेन्द्र भगवान को आप्त कहते हुए उन्हें परमेष्ठी कहा है । 
परमेष्ठी परज्योति विरागो पिसस्र: हुंती।॥ 
सर्वशोनादि-सध्यान्तः: इस्सा सा्वोएलाल्यते ॥ 
जैन धर्म मे प्ररहंत, सिद्ध, भ्राचार्य, उपाध्याय भौर साधु को पच॒ परमेष्ठी 
कहा है । जनचर्म मे “परमेष्ठिने नम.” कहते हैं । यही पाठ 'परमेष्ठिने नम: 
वैदिक हिन्दू सहत्तनाम में पढ़ता है। एक जगह विष्णु सहस्तननाम में लिखा है -- 
सवरोजवस्तोरथंकर बसुरेता वुत्रदः ॥5७॥। 
यहां जपत में प्रसिद्धि प्राप्त तोर्थकर शब्द द्वारा प्रभु का पृण्य रमरण 
किया गया हैं। ्णु भक्त मी “वीर्थकराय मम.” पाठ पढ़ता है । वह भी 


६. रै० ) 


तीर्थंकर की भ्राराधना करता है। इस परम सत्य पर दृष्टि देने से बाभिक 
उदारता, मैच, तथा सास्कृतिक समन्वय के भाव जागृत होते हैं। 
जैन संस्कृति की श्रमण संस्कृति रूप में प्रसिद्धि है। श्रमरा का स्वरूप 
झुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार में इस प्रकार किया है :--- 
सम-ससु-धंधु-वर्मो समसुहन्हुक्जो पसंसरिषदर्समों । 
सम-लोटू-कंचणों पुण जोविदमरणे समो सभणों ॥३-४१ 
श्रमण वह है, जो शत्र-बंधु वर्ग में साम्यभाव रखता है, जो सुख-बुछ्त 
में समान है, प्रशसा-निदा में समान है; कचन झौर मृत्तिका में समान भाव 
युक्त है तथा जीवन झौर मररण मे साम्य भाव युक्त है । 
झरशोक ने भपने अभिलेखों में जेन धर्म को 'समण धम्म' रूप से कहा 
है। महावीर भगवान को जेन शास्त्रो में महा श्रमणा कहा है। विष्णु सहस्न 
नाम में परमात्मा को 'श्रमण' कहा है :--- 
भारभृत कबितो योगी योगोशः सर्वकामदः । 
झाभ्रमः: अमणः क्षामः सुपर्णों वायुवाहन ॥ १०४ ॥ 
गीता के 'स्थितप्रज्ञ मुनि' के चित्रण से श्रमण का स्वरूप स्पष्ट 
होता है । 
हुःसेप्वनुद्विग्ननना: सुलेषु विगतस्पहः। 
बोतराग-भब-कोधः स्थितर्थ मुनिरुच्यते ॥| २-५६ गीता ॥ 
समन्वय की भावना को दूरकर जो व्यक्ति भरहकार द्वेषादि की मलिनता 
पूर्ण मनोवृत्ति धारण करते हैं, वे व्यक्ति गीताकार के मत से घूकर कुकर 
आदि की भासुरी योनि में जन्म धारण करते हैं। कृष्ण महाराज भ्र्जुन से 
कहते हैं :-- 
झहंंकारं बल दर्ष काम क्रोध थ संशिता: । 
सामात्म-पर-देहेतु प्रद्विषन्तोडम्यसुयकाः ॥ १६-१८ ॥ 
तानहूं द्विषतः फक्राम्संत्तारेध वशाधमान । 
क्षिपाम्यअल सशुभानासुरीष्चेध योगिशु ॥ १६-१९ ॥। 
झहंकार, बल, प्रभिमान, काम, क्रोध को प्राप्त हुए, दूसरों की निन्‍्दा 
करने वाले ध्यवा दूसरों से ईर्षा करने वाले पुरुष भ्रपने झौर दूसरों के देहों में 
विद्यमान मुझ अंतर्यामी से देेष करने वाले हैं । 
उन द्वेष करने वाले पापाचारी, ऋ्रकर्मी नराधमों को में संसार में 
आरसम्बार भासुरी योनियों में (शुकरादि की पर्यायों में) ही गिराता हूं, प्र्यात्‌ 
पापी व्यक्ति वास्तव में ईवर का छ्षत्रु है भौर वह नरकादि में जाता है । 
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गीताभक्त को कृष्ण महारज की चेतावनी है कि दुष्कर्म करने थाला प्रत्यन्त 
निश्च योनि में जाकर कष्ठ पाता है। भगवान का नाम जब “अ्रमण' हैं, 
तब अमर संस्कृति विद्वेष योग्य नही ममता की वस्तु बन जाती है। 

विष्णु सहख्ननाम में कहा है :--- 

“द्ावि देधो सहादेवों वेवेशो देवभूदगुर ॥६५॥ 

(यहां भ्रादिनाथ ऋषभदेव का द्योतक भादिदेव शब्द है। उनको 

महादेव भी कहते हैं ) 
काजतेसिनिहा वीर: ध्ौरि: शूरमनेइवरः ॥॥८२॥ 

यहा 'वीर' शब्द चौबीसवें तीथेकर भगवान महावीर की स्मृति कराता 
है, जिन्हें वीर, महावीर, भ्रतिवीर, सन्‍मति भौर वर्धमान इन पाँच नामों द्वारा 
संकीतित किया जाता है। विष्णु भक्त भी जैन के समान “वीराय नम"” पाठ 
पढ़ता है। ऐसी सुन्दर समन्वयात्मक सामग्री के होते हुए भी कही २ विद्वेष- 
वर्धक सामग्री क्यों प्राप्त होती है, ऐसी शंका की जा सकती है | गंभीर 
विचार करने पर पता चलेगा कि तमोगुण प्रधान व्यक्तियों ने बुद्धि की प्रखरता 
से उच्च अम्यास कर लिया। वे अ्रंतः:करण स्थित मलिनता से प्रेरित हो ऐसी 
रचनाए बनाते हैं, जिनसे मनुष्य अपने क्तंव्य से ज्यूत हो भ्रधम कर्म करके 
झ्ासुरी योनि में जाने की सामग्री सचय करता है। सत्पुरुष के समीप की विद्या 
प्रेम की ज्योत्स्ना द्वारा विश्व को सुखी बनाती है तथा वही विद्या तमोगुणी 
प्रादि हीन व्यक्तियों का भाश्य पा दृष्टिविष सर्पराज का रूप प्राप्त कर सर्वेत्न 
संहार भौर विनाश का कार्य करती है। सज्जन की विद्या स्नेह की गंगा 
प्रवाहित करती है। पापी, असुयाभाव वाले दुष्ट का ज्ञान करता की वैतरिणी 
बहाती है। इस प्रकाश में धामिक उपद्रवों द्वारा धर्म को बदनाम करने वाले 
काले कारनामों का रहस्य समझा जा सकता है। नीतिकार का मगह कथन 
अत्यन्त मार्मिक झौर विवेकपूर्ण है :-- 

साक्षरा: विपरीताश्व त्राक्षता एवं केवरूम । 

सरसः विपरीतश्नत सरसत्व॑ न॒मुंचति ॥ 

साक्षर व्यक्ति यदि विपरीत होते हैं, तो वे राक्षस हो जाते हैं । 
(साक्षरा: को विपरीत क्रम भअ्रर्थात उह्टे रूप में पढ़ो 'राक्षता' बनता है) । 
सरस श्रर्थात सात्विकता के रस से परिपूर्ण व्यक्ति विपरीत होने पर भी 'सरस' 
रहता है ('सरस' को उल्टा पढ़ने पर भी सरस 'रहता है ) | 

हमारी दृष्टि से भारत शासन को प्रपनी सेक्यूलर' ( 5८०४7 ) धर्म 
निरपेक्ष नीति श्रथवा सर्वधम समभाव की दृष्टि को जनता के मानस में 
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प्रतिष्ठित कराने के लिए झ्रशोक की पद्धति को अपनाकर प्रमुख सार्वजनिक 
स्थलों में घामिक मैत्री तथा समन्वय की भावना को प्रचुद्ध करने बालौ सामग्री 
स्‍्तंभों भादि में भंकित कशाना चाहिए, जिससे मनुष्य भ्रांधीजी के दाब्दों में 
'र्मान्धता की बीमारी' ([758770 ) से मुक्त हो । 

हमारा कर्तव्य है कि हम अशोक तथा उसके पूर्ववर्ती भारत की धार्मिक 
उदारता की नीति को भ्रपनावें। सम्राट बिम्बसार (महाराज श्रेणिक) बौद्धधर्म 
के भक्त थे और उनकी महारानी चैलना जैनधमं की प्रगाढ़ श्रद्धा समलंकृत थी । 
इस धामिक विभिन्नता से उनके व्यक्तिगत जीवन में कटुता का जागरण नहीं 
होता था । धार्मिक प्रतिदृंढिता भी चलती थी। चेलना ने श्रेरिक के भनन्‍्तः 
करण में जनधम का महत्व भ्रंकित करा दिया, इससे वह सम्राट्‌ परम धामिक 
जैन बन गया । एक ही संस्कृति के संरक्षको में विद्वेष का सदृभाव देख उन चेलों 
की कहानी स्मरण शभ्ाती है, जो भ्रपने ग्रुरु के पैरो को दाब रहे ये। एक 
दिष्य से गुरुजी के दूसरे पैर को घकका लग गया । इस पर रुष्ट हो उस शिष्य 
ने दूसरे पैर को ज,र से मार दिया। उसने यह नद्दी सोचा कि ये दोनो पांव 
भिन्न होते हुए भी गुरुजी से तो अभिन्न हैं। इस अ्रविवेक का फल यह हुआा 
कि उन छिष्यों ने रोगी ग्रुरुजी के पैरो को कुचलकर गुरुजी की दुर्देशा कर दी 
थी। उन्होने अपने पेर से भिन्न पैर को दात्रुभाव से देखकर उसको दंडित 
किया । इस दण्ड का भ्रतिम फल यह हुआ कि बेचारे गुरुजी कष्ट मे पड़ गए । 
इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रविभाज्य श्ंग भारतीय मूर्ख शिष्यों का 
प्रनुकरण कर संस्कृति के भिन्न २ प्रंगों को क्षत्ति पहुंचाते हुए हर्ष का भ्रनुभव 
करते हैं। उन्हे यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि हमने श्रमरणा संस्कृति के प्रारा- 
घक जैनो को कष्ट पहुंचाया, उनके मूर्ति, मंदिरों को नष्ट किया, उनके साघुझ्रों 
की निनन्‍्दा भादि को तो हम भारतीय सस्कृति पर ही प्रहार कर रहे हैं । 
संकीर्णो दृष्टिकोश को भ्रपनाने पर एक ही संप्रदाय वाले विद्वेषास्नि में जलते 
हैं। स्वतंत्र भारत के नागरिक को स्मरण रखना होगा, कि अब इस भ्णु 
युग में घर्मं वालों ने मैत्री भाव का परित्याग किया, तो भौतिक विज्ञान के 
जाज्बल्यमान ज्वालासुखी के द्वारा उनका भ्रस्तित्व भी संकट में पड़ जायगा। 
जतुर मानव भपने दुलंभ मनुष्य जीवन को राक्षसी भराचार-विचार से मलिन 
से बनाकर उसे मैत्री को भावना से समलंकृत करता है। इस भ्रणुयुग में धर्म का 
विरोधी तत्व बढ़ रहा है। बह उद्वेलित सागर का रूप धारण कर रहा है । 
ऐसी स्थिति यदि ध्यान में नहीं रखी गई, तो आगे भीषण और पशवरणंनीय 
हुदंशा का सामना करना होगा । 


( रई ) 


पु 


जिनकी दृष्टि साम्प्रदायिकता के विकार से विमुक्त है, वे यदि 
जैन धर्म तथा उससे सम्बन्धित सामग्री का परिशीलन करें तो महत्वपूर्ण 
सत्य प्रकाश में श्रावे । तुलमात्मक धर्म के विशेषज्ञ बेरिस्टर चंपतराय जी 
ने यह महत्वपूर्ण बात लिखी है, कि जैनधर्म में चौबीस तीर्थंकर कहे ग्रए हैं, 
झन्य धर्मों में भी चौबीस महापुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। उनके 
शब्द इस प्रकार है .-- 

ननफ्लाल 8 3 $ए९०टंग्रीं बिष्लागदांजा 798 ॥6 गप्रशाएश' ठिपा 800 
(शा; 06 माएंपड 9ए6 (एद्लाएनणा 6एशाांधा28 (7008778009 ) 
णी प्रढंए चए०0७ 509 पांक्राए; प्रोढाट 'ए़्य& पधाएजतिपर ए०एा- 
8९० 80०05 ० 06 ॥ठालथा( 3890ए07ां४75, ह॥6 3000॥788 एछ03 077 
270 (ज़रद्याप छव्शंए0 00745, प्रा, 38 88०78 8098. 76 
20708 507875 8]50 ॥8५४७ (त्रत्लाएनणाए #प्रा4४ जराी0 876 76897060 
8$ प्र ॥राश068 0 30ए8706 0९शआ॥॥6 बात 60ग़ाओंणा ० 900587887 
( 7१82909 70९98, 08286 58 )-- 

“चतुविद्ञति इस सख्या के प्रति विशेष झाकर्षण पाया जाता है। 
हिन्दुओं भे उनके प्रिय परमेश्वर विष्णु के चौबीस श्रवतार कहे गए है; 
प्राचीन बेबीलोनियनो में चौबीस पारिषद ईदवर माने गए है, बौढ्ों में 
पूर्वंकालीन चौबीस बुद्धों का सदूभाव स्वीकार किया गया है, पारसियो में 
चौबीस श्रहर कहे गए है, वे इच्छापूर्ति करने में श्रत्यन्त समर्थ है, तथा 
उनके आ्राशीर्वाद का साम्राज्य भी महान है ।” तुलनात्मक घ॒र्मं के साहित्य 
का भ्रभ्यास यह बताता है कि तीथंकर ऋषभदेव झ्ादि का उपदेश पूर्णतया 
वैज्ञानिक तथा बुद्धिगम्य रहा है। विद्यावारिधि च्रपतरायजी ने उपरोक्त 
विषय को इस भ्रकार प्रकाशित किया है .-- 


बेंधंपांडया, ताला, 75 6 इ$लंशाए76 रिशाहांणा ठं500ए९४९१ शा 
03820560 0 णाक्षा 07 ध्रा6 छ9शाथीई ण गा भात॑ 6 30५8709826 ० 
की 0फ्रश आरंधड 9७785, ( 77४8080९0005 ० ४8७78 70०४3, ५४] ) 
पुरातन भारतीय साहित्य का सूक्ष्म रीति से परिशीलन करने पर 
दो पक्षो का सद्भाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । भ्रहिसा की विचारधारा 
को अपनानेवाला वर्ग क्षत्रिय था, पशुबलिदान द्वारा इष्ट सिद्धि के पक्ष का 
पोषण चिप्रवर्ग करता था। प्रहिसा की विशुद्ध घारा के समर्थक तथा 
प्रवर्धक समुदाय को परचात्‌ जैन धर्मी कहा गया है। कुरुपांचाल देश के 
क्रियाकाण्डी याजिक विप्रवर्ग मगध तथा विदेह को निषिद्ध भूमि समझते थे, 
क्योंकि वहाँ भहिसिात्मक यज्ञ का प्रचार था। इसके पद्चात्‌ जनक सदृद्द 


( २४ ) 


नरेशों के नेतृत्व में प्रहिसा भौर प्रात्मविद्या का प्रभाव बढ़ा, प्रतएव 
उपनिषद्‌ कालीन विप्रगण प्रात्मविद्या की दिक्षा-दीक्षा के लिये कुरुपाचाल 
देश से मगध तथा विदेह की ओर आने लगे थे। भहिसाधादी लोग एक 
विशेष भाषा का उपयोग करते थे, जिसमें न' के स्थान में ण' का प्रयोग 
किया जाता था। यह स्पष्टतया प्राकृत-भाषा के प्रचार तथा प्रभाव को 
सूचित करती थी | (१) 

" विचारक वर्ग के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदकालीन 
भारतीय भरगिनि, सूर्य, चन्द्र, उषस्‌ू, इन्द्रादि की स्तुति करता था। इन 
प्राकृतिक वस्तुझ्ो की श्रभिवंदना करते हुए वह व्यक्ति उपनिषद्‌ काल में 
उच्च प्रात्मविद्या की ओर झुक जाता है । पहले वह स्वर्ग की कामना करता 
हुआ कहता था, 'अग्निष्टोमेन यजेत्‌ स्वर्गकाम.”, किन्तु उपनिषद काल में 
वह भौतिक वैभव की ओर झाकर्षणहीन बनकर पआ्रात्मविद्या तथा श्रमृतत्व 
की चर्चा में संलग्न पाया जाता है। नचिकेता सदृश् बालक समस्त वैभव 
का लालच दिए जाने पर भी उसकी ओर श्राकधित न होकर अमृतत्व के 
रहस्य को स्पष्ट करने के लिए यम से अनुरोध करता है, मैत्रीय याज्वल्क्य से 
धन के प्रति निस्पृहता व्यक्त करती हुई अ्रमृतत्व की उच्च चर्चा करती है। 
इस प्रकार उपनिषद्‌ कालीन व्यक्ति के दृष्टिकोण में अद्भूत परिवतंन 
का क्या कारण है ? स्वामी समन्‍्तभद्रके कथन से इस विषय में महत्वपूर्ण 
प्रकाश प्राप्त होता है। भगवान महावीर से २५० वर्ष पूर्ववर्ती भगवान 
पाश्वेनाथ की तपोमयी श्रेष्ठ साधना के द्वारा श्ररण्यवासी तपस्वियो को 
सत्य-तत्व की उपलब्धि हुई थी तथा उन्होने पादवनाथ भगवान का दहरण 
ग्रहण किया था। उनके स्वयभूस्तोत्र में आगत यह पद्म मनन योग्य है .-- 

यमोह्वरं वोद्य विधृतकल्स्ं तपोधनास्तेषि तथा बुभूषुञः। 
जनौकस स्वश्रमवंध्यबुद्धधः शमोपदेशं शरणं प्रपेविरे ।॥। 

“दोब मुक्त भगवान पादवनाथ को देख कर वनवासी तपसर्वियों ने, 
जिनका श्रम व्यर्थ जा रहा था तथा जो पाश्वेनाथ प्रभु के समान निर्दोष 
स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के शान्तिमय-अहिंसा पूर्ण उपदेश 
का शरण ग्रहण किया ।” पद्य में आगत “वनौकस.” दाब्द वन में निवास 
करने वाले श्रारण्यक, 'तपोधना“-तपस्वियों को सूचित करता है। बाल- 


(7) छर्ण, &. एाब्रतबएधाए$ दापंलेढ 98. पार टजापावां 
म€्य886 ० ]9049.' 
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अद्यया री उद्र तपस्वी पाए्वेनाथ तीयंकर का प्रभाव उपनिषद्‌ कालीन सारतीय 
के जीवन पर स्पष्टतया सूचित हीता है । 

शान्त भाव से चिन्तन तत्पर सत्यास्वेषी इस सत्य को भी स्वीकार 
करेगा कि बाईसवें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का भी महान्‌ प्रभाव 
रहा है। बालब्रह्मचारी तथा करुणा के सागर भगवान नेमिनाथ को 
श्ररिष्टनेसि कहकर उनकी वेद में स्तृति की गई है :-- 

स्वस्ति न इंग्रो, वृद्धणवा, स्वस्ति नः पूथा, विद्वयेदा, स्वस्ति नस्तादयों 

झ्रिष्टनेसि:, स्वस्ति नो बुहस्पतिर्दधातु ।। ऋणष्थेद झ्रष्टक १ भ्रध्याय ६ 

वे अरिष्टनेमि हमारा कल्याण करें, जो इंद्र (परमेश्वर) हैं, जो 
वृद्ध्ववा (जिनका यद्दा वुद्धो में विख्यात है) हैं, सूें के समान पोषण प्रदाता 
होने से पूषा हूँ, विश्व के ज्ञाता सर्वज्ञ है, जो ताध्ष्यं भ्र्थात्‌ महाज्ञानियों के 
वंश वाले है, तथा जो बृहस्पति है श्र्थात्‌ महान्‌ देवों के अधिपति है । 

मंत्र में श्रागत दाब्द 'वृद्धअ्रवा---वुद्धो में जिनका यश वर्तमान है, 
महत्वपूर्ण है। इससे यह ध्वनित होता है कि इस मत्र की रचना के पूर्व 
भगवान भ्ररिष्टनेमि विद्यमान थे । 

इन तीर्थंकर नेमिनाथ की आञात्मनिर्भरता की छ्षिक्षा का स्पष्ट प्रति- 
बिम्ब इस पद्च में पाया जाता है। 

उद्ध रेबात्मनात्मानं नात्मानसवसादयेत्‌ । 

झ्ात्मेव झ्ात्मनोबंधुः आत्मेव रिप्‌ झ्रात्मनः ।। 

उक्त पद्य के साथ पूज्यपाद स्वामी के समाधि शतक का यह श्लोक 
तुलना के योग्य है .--- 

नयत्यात्मानमात्मंय जन्म-निर्वाणंमेव ल। 

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योस्ति परभार्थतः ४७५ 

यह शआ्ात्मा ही जीव को संसार में भ्रमण कराता है तथा निर्वाण 
प्राप्त कराता है । इससे परामर्थ दृष्टि से आत्मा का कोई भ्रन्य गुरु नही है । 

आात्म-निर्भेतता का भाव गीता के इस पद्य द्वारा भी व्यक्त 
होता है :- 


न॒ कतृत्व॑ न कर्माणि लोकस्प सुजति प्रभुः। 
ने च कर्मंफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रव्तते ॥॥ 
नादसे कस्यचित्पापं से चेब सुकृतं विभुः। 


झलानेनावृुतं ज्ञान तेन सुझान्ति जम्तवः।। 


( २६ ) 


प्रभु लोक के कर्तृत्व अथवा कर्मत्व की सृष्टि नहीं करते । वह 
परमात्मा कर्मों के फल का सयोग भी नही जुटाता है। यह सब श्रपने भावों 
के अनुसार होता है। वह भगवान किसी के पाप का आदान नहीं करता है 
और न॒पुण्य का भादान करता है। प्रज्ञान (जड़ कर्म) के द्वारा श्ञान 
ढेंक गया है; इससे जीव मोह युक्त हो जाते हैं । 

यह गीता का पद्म जैन विचारों से पूर्णतया अ्रभिन्न प्रतीत 
होता हैं -- 

विहाय कासान्यः सर्वान्युसांइचरति भनिस्पुहः । 

निर्मम: निरहुंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥७१॥ 

जो पुरुष समस्त कामनाओे का त्यागकर निस्पृह होता है 
तथा ममता और भ्रहंकार का त्याग करता है, वह शान्ति को प्राप्त करता है। 

जैंत धर्म में निर्वाण श्रवस्था को प्राप्त करने के लिए दिगम्बर 
अ्रवस्था प्गीकार करना शझ्रावदयक माना गया है । बाह्य सामग्री का परित्याग 
क्यों भ्रावश्यक है, इसको समझने में गीता के ये पद्म विशेष सहायक हो 
जाते है । उनसे दिगम्बरत्व का युक्तिवाद अंतकरण में प्रतिष्ठित होता है -- 

ध्यायतो जिषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 

संगात्‌ संजायते क्रामः कामात्कोषोषमभिजायते ।॥६०॥॥ 

क्रोषाउ़ूबति संमोहः संमोहात्श्मृति-विज्षमः । 

स्मृति-अंधाद द्िनाशो बुड्धिनाशाट्परणश्यति ६३ पश्रध्या० २॥॥ 

हू अर्जुन ! विषयों का अनुरचितन करने बाले पुरुष के चित्तमें उनके 
प्रति श्रासक्ति होती है, उससे कामना उत्पन्न होती है, उससे क्रोध भाव पैदा 
होता है, जिसमे मूढता का भाव होता है | इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है । 
उससे बुद्धिनाश होता है, इससे पुरुष का विनाश हो जाता है। 

धनवैभवादि के सद्भाव में श्रासक्ति श्रादि का होना स्वाभाविक है, इसी 
से परमहंस सन्‍्यासी दिगम्बर पद को स्वीकार करते है । महाभारत में दिग्रम्बर 
जैन मुनि का उल्लेख आया है । विप्रराज उत्तक ने नग्न जैन मुनि को देखा था 
“सोथ्पश्यदथ पथि नग्तं क्षपणकमागच्छन्तं”-.. (आदिपवे भ्रष्याय ३-१२६ 
पृ० ५७) इससे जैन दिगम्बर साधुशो का महाभारत काल में सद्भाव स्पष्ट 
होता है। 

डा० ज़िमर भपती शोक से इस निष्कर्ष पर पहुँचे व शालंदां 
धता583 त6 उद्या3 70४5 ज़धाई 007 ०0फक्रांलथेर बरबत, ( शा[0- 
809॥63 ० पा048 7. 270 ) 
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पुरातन कल में जैन साधुओं का पूर्णतया नग्न रूप में बिंहार होता था । डाक्टर 
जिमर का यह भी कथन है कि महावीर भगवान के युग किन्ही साधुओं ने 
इवेत वस्त्र भी घारण किए थे। श्र्थात्‌ वस्त्रधारी वर्ग का सूत्रपात पश्चात्‌ 
हुआ | 'गडादः णा ॥ फरिइरशं।2 ४ एडा00 गाए 88४ए760 8 जौ।8 
डकयाक्डा।। 88. 8 - 6णा6९३४४०॥ 0. 06०६७८४  & (27760 एादातटाएट5 
$एटॉंब्राए/ बा 06, ज्ञ056 इद्यगराशा (87743) 78 ज्ा० (8ए०५७). 
(४9. 200 ) 

भारत में जब सिकन्दर आया था, तब ईसा पूर्व ३२७-३२६ वर्ष 
में उसने बहुत से दिगम्बर साधुझो को देखा था । यह श्रेष्ठ त्याग भगवान 
ऋषभदेव क॑ जीवन और शिक्षण से श्ननुप्राणित था ।' 

समस्त जैन वाडः मय आत्मनिर्भरता तथा संयम-शीलता की शिक्षा 
से परिपूर्ण है। शझ्रतः तुलनात्मक तत्वज्ञान के भ्रभ्यासी को यह सत्य स्वीकार 
करना होगा, कि तीर्थकरों की पवित्र शिक्षा का विश्व की विचार घारा पर गहरा 
प्रभाव पड़ा है। 

यदि असाप्रदायिक भाव से न्याय बृद्धिपूर्वक विशेषज्ञ विश्व साहित्य का 
परिशीलन करे, तो वह जैन तीर्थंकरों के द्वारा विश्व संस्कृति का कितना 
कल्याण हुआ यह सहज ही जान सकेगा । 

गौतमबुद्ध भगवान महावीर की सर्वज्ञता की चर्चा करते हुए, 
उसके प्रति शका या श्रवज्ञा का भाव न प्रगट कर उसके विषय में अपनी 
आकाक्षा रूप रुचि का भाव व्यक्त करते है । मज्ञमनिकाय में बुद्धदेव कहते 
हैं, हे महानाम ! में एक समय राजगृह में गृद्धयूट नामक पर्वत पर बिहार 
कर रहा था। उसी समय ऋषिगिरि के पास काल शिला (नामक परवेत) 
पर बहुत से निग्नेस्थ ( जैन मुनि ) आसन छोडकर उपक्रम कर रहे थे और तीत् 
तपस्या में प्रवृत्त थे । हे महानाम ! मैं सायंकाल के समय उन निर्मनन्थो के 
पास गया भौर उन से बोला, अ्रहो निग्नेन्थ ! तुम आसन छोड़ उपक्रम कर 
क्यों ऐसी घोर तपस्या की वेदना का अ्रनुभव कर रहे हो । हे महानाम ! 
जब मैने उनसे ऐसा कहा तब वे निग्नेन्‍्ध इस प्रकार बोलें :--पहो, निर्नेन्थ 
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ज्ञात पुत्र (महावीर) सर्वज्ञ और सर्वंदर्शी हैं, वे भशेष शान भ्ौर दर्शन के ज्ञाता 
हैं। हमारे चलते, 5हरते, सोते, जागते समस्त श्रवस्थाओ्रों में सदैव उनका 
ज्ञान भौर दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा है :-- निम्नेन्थो ! 
तुमने पूर्व (जन्म) में पाप कर्म किए हैं, उनकी इस घोर दुश्चर तपस्या से 
निर्जेरा कर डालो । मन, वचन और काय को संबूलि से (नये) पाप नहीं 
बंधते भौर तपस्या से पुराने पापों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार नये 
पापों के रुक जाने से कर्मों का क्षय होता है, कर्मक्षय से दुःखक्षय होता 
है । दुखक्षय से वेदनाक्षय श्रौर वेदनाक्षय से सर्व दुखो की निर्जरा हो 
जाती है /” इस पर बुद्ध कहते है कि “यह कथन हमारे लिए रुचिकर है भर 
हमारे मत को ठीक जंचता है ।/” पाली रचना में आ्रागत बुद्धदेव के ये शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं, “तं च पन्‌ अ्रम्हाक॑ रुच्चति चेव खमति व तेन 
च्‌ अम्हा ग्रत्तमना ति! (मज्मिमनिकाय, ऐ. १. 8. ९, ६२-६३) । महावीर 
भगवान की सर्वज्ञता के प्रति बुद्धवेव की रुचि का भाव मनोवैज्ञानिक तथ्य विशेष 
पर आश्रित है, कारण राजा मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु 
नागसेन ने कहा है, “बुद्ध का ज्ञान सदा नहीं रहता था। जिस समय 
बुद्ध किसी बात का विचार करते थे, तब उस पदार्थ की ओर मनोवृत्ति 
जाने से उसे वे जान लेते थे ।” (१) अ्रत' सर्वकाल विद्यमान रहने वाले तीर्थंकर 
महावीर की स्वज्ञता के प्रति उनकी स्पृहापूर्ण ममता स्वाभाविक है । 

सर्वश होने के कारण इन तीर्थंकरों ने तत्व का सर्वांगीण बोध 
प्राप्तककर जीवो के हितार्थ जो मगलमयी देशना दी, वह अलौकिक एवं 
माभिक है। 

इस पुस्तक के लेखन में पूज्य १०८ झ्रादिसागरजी दि० मुनिराज (दक्षिण) 
का झारा से मुद्रित लघुकाय ट्रेक्ट “त्रिकालवर्ती महापुरुष” मूल कारण है। 
सन्‌ १६५८ में उक्त मुनि महाराज का सिवनी में चातुर्मास हुआ था। संशोधन 
हेतु उक्त मुनि महाराज ने अपना ट्रेक्ट हमें दिया । उस रचना की श्रपूर्णता 








|.. शशाला4000 िन॥्न&88९78, 88. 6 70008. 0परइलंधा ? 
४6६, 0 ॥गाह, ॥6 ए8$. फ्रेपा फल गराधंह्वाग 0 ]0900826 छ5 
गण 8ोए8४४ 0006. एग्रंगराणाहए छाल्5७ा छाप धंए,. 76 
00गांडइलंटा०४ रण फढ छी65520.. 006. ए88. तक्कुशाएंला। णा 
एशी०्टाणा, छेए जी मल ठांत6 एली०छए, ॥6 साल्य ज8(०एछ४/ ॥6 
ध्गांध्ते 40 हग०0०ण...... ...... ( 5980760 5000८8 0० ४6 7288, १०. 
अडरप ए. 54-पात98-शाग48? ) 


( २६ ) 


देख हमने स्वतंत्र रूप से करीब चार सौ पृष्ठ की रचना बनाई। वह 
रखना मुनि महाराज को देते समय यह विचार उत्पन्न हुझ्ला कि त्रिकालवर्ती 
आऋक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, नारद आदि महापुरुषों के चरित्रादि में से यदि 
तीर्थंकर के विषय की बातों को पृथक करके परिवर्धन किया जाय तो तीर्थकर 
रूप में स्वतंत्र रचना बन जायगी। इस विचार का ही यह परिणाम है, जो यह 
तीर्थंकर पुस्तक बन गई । इस रचना का अ्स्‍क्षरश: बहुभाग मुनि महाराज के 
नाम से छप्ती पुस्तक में निबद्ध हुआ है । इस विषय में अ्म निवारणार्थ यह 
लिखना उचित जेंचता है कि पूज्य मुनि महाराज ने हमारी इच्छानुसार 
ही अपरी संग्रह रूप पुस्तक में हम।री लिखी सामग्री का उपयोग किया है । 

जब हम प्रचकल्याणको का वर्णन लिख रहे थे, तब हमारे 
पूज्य पिता सिधई कुंवरसेनजी इसे बड़े प्रेम से सुना करते थे। इससे 
उनका हृदय बडा भझानन्दित होता था । वें जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव के 
महान प्रेमी थे । उन्होने बडे-बडे पंचकल्याणक महोत्सवो मे भाग लिया था तथा 
बडे-बडे विध्नो का शपने बुद्धि-कौशल द्वारा निवारण किया था। उनकी 
इच्छा भी थो कि शझ्ास्त्रोक्‍त पूर्ण विधिपूर्वक एक पचकल्याणक प्रतिष्ठा 
स्वयं करावें। उनकी जिनेन्द्र भक्त श्रपूरंव थी। लगभग बीस वर्ष से वे 
सम।धिमरण के लिए अभ्यास कर रहे थे। एक विद्याल परिवार के प्रमुख 
व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने धर्म पुर॒ुषार्थ की साधना को मुख्यता दी थी । 
शास्त्र श्रवण, तत्वचितन तथा जिनेन्द्र नाम-स्मरण उनके मुख्य कार्य थे । 
वे मुझसे कहा करते थे, “बेटा ! मेरा समाधिमरण करा देना ।” मैने भी कहा 
था,समय आने पर आपकी कामना पूर्ण करूँगा । 

इस तीर्थंकर पुस्तक के प्रकाशन कार्य में शीघ्रता निमित्त में 
जबलपुर १७ मार्च सन्‌ १६६० को गया; वहाँ तारीख २४ मार्च को 
टेलीफोन द्वारा समाचार मिला, बापाजी की तबियत विशेष खराब है, दस मिनिट 
के अनंतर वज्ञपात तुल्य दूसरा फोन आया कि परम धासिक बापाजी का 
स्वगंवास हो गया । पहले उन्होंने “जिया, समकित बिना न तरो, बहु कोटि 
यतन करो, जिया समकित बिना न तरो” यह भजन मेरे छोटे भाई भ्रभि- 
नंदन कुमार दिवाकर एम. ए. एल-एल. बी. एडवोकेट से सुना था, पशचात्‌ भक्तामर 
का पाठ सुना । इसके अनंतर सह्खनाम पाठ सुनाया गया । वे परम शान्त 
भाव से घधर्मामृत का रस पान कर रहे थे । सहख्तनाम का पुनः पाठ प्रारम्भ 
किया गया, कि सवा नौ बजे दिन को बापाजी ने जराजीणण देह को छोड़ 
दिया और अ्रपूर्व समाधिमरण के प्रसाद से उन्होंने दिव्य शरीर को प्राप्त किया । 


( ह० ) 


में जबलपुर से सिवनी आया, पिताजी नहीं मिले। उतका शरीर 
मात्र था; जो निश्वेष्ट था। शास्त्रोक्‍्त बातें सामने झ्ाईं | “लाख कोड की 
धरी रहेगी, सझूू न जे है एक तगा, प्रभु सुमरन में मन लगा-लगा”, यह 
भंजन बापाजी गाया करते थे। सचम्‌च में चैतन्य ज्योति चली गई। शे 
सभी पदार्थ जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। उनके अंत समय में काम न भा 
पाया, यह विचार मन में मूक वेदता उत्पन्न करता है। श्रब क्या किया जा 
सकता है ? भैर्ेें सोचा कि यह तोर्थंकर ग्रन्थ उन परम प्रभावश।लो, शास्रज्ञ एवं 
घामिक नररत्न की पावन स्मृति में ही प्रकाश में लाया जाय । तो्करत्व में कारगरूप 
षोडश कारण भावनाओं के प्रति उनकी महान तथा अपूर्त श्रद्धा थो । उनके लोको- 
पकारो जीवन में भ्रादशंधार्मिक गृहस्थ की अपूर्व विशेषताओं का सुन्दर सज़ूम था । 
भ्रत' इस रचना को उतरी पण्य स्मृति रूप में प्रकाश में लाना प तया उपयुक्त लगा | 

जैन समाज के महान्‌ विद्वान तथा दिवंगत होने के पूर्व दिगम्बर मुद्रा 
को धारणकरने वाले सत्पुरुष पूज्य न्यायाचार्य क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णी (१०८ 
मुनि गरणेशकीति जी महाराज ) ने प्रपने पत्र मे लिखा था:--“झापका 
कल्याशमय जीवन व्यतीत हो । आपके पिताजी तो बहुत ही योग्य पुरुष है।” 

जैन समाज के उदभट विद्वानू, अ्रखिल भारत वर्षीय दि० जैन शास्त्र 
परिषद के सरक्षक, विद्वद्रत्न सिद्धान्तमहोदधि, तकरत्न पं० माशिकचन्द जी 
न्‍्यायाचार्य ने लिखा था, “झापके पृज्य पिताजी बड़े प्रतिभाशाली, धामिक, 
वीर पुरुष ये। जैन विद्वानों से प्रक्षुण्ण प्रमाद भात्रन। रखते थे। समाज में 
झनेक कार्य कर विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके थे। ऐसे नर-रत्न को धन्य है। 
ऐसे महान्‌ नर श्रेष्ठ भ्रब कहाँ हैं ? ” 

यह पुस्तक लिखते समय छोटे भाई शातिलाल दिवाकर के 
चिरजीव ऋष्भकुमार ने बहुत सहायता दी । धर्मप्रिय ऋषभ प्रतिभासग्पन्न 
बालक है । उसने लेखनकाय॑ में बहुत परिश्रमपूर्रक अपूर्स सहंयोग दिया। 
छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार एम० ए० बी० काम० एल-एल० बी० ने 
मुद्रण-ज्यवस्था, प्रूफ देखना, महत्वपूर्ण सुझाव देता झ्रादि कार्यों द्वारा उल्लेखनीय 
सहयोग दिया है। भाई श्रेयासक्मार बी० एस० सी० ने भी उचित सहायता दी 
है । इस प्रकार के संहयोग द्वारा यह सस्करण प्रकाश में श्रा सका । 


दिवाकर सदन 
सिवनी (भ. अर.) सुमेरचन्द विवाकर 
१ जुलाई १६६० 


“जय सुयवेवदा' 
दितीय संस्कररण की प्रस्तावना 


इस रचना के प्रति विद्वानों, त्यागियों तथा जनसाधारण ने 
झपना प्राशातीत प्रेमभाव व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप दो 
वर्ष के भीतर ही प्रथम सस्करण समाप्त हो गया। लोगों की 
माँग बहुत होने से इसके पुनः मुद्रण के लिए उद्योग करना पड़ा । 
समस्त रचना की बारीकी से जाँच करके भश्रनेक ग्राववदयक सशोधन 
आर परिवर्तन किए । इस कार्य मे चि० ऋषभकुमार दिवाकर ने, 
जो इस समय बी० ए० का विद्यार्थी है, बहुत परिश्रमपुर्वक महत्वपूर्ण 
सहायता दी है। हमारे छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकर 
एम० ए० बी० काम० एल० एल० बी०, हेड झॉफ दी डिपार्टंमेट 
श्रॉफ कामसे, जबलपुर विश्वविद्यालय ने भी महत्वपूर्ण सहयोग 
दिया । हम साहित्यिक सेवा भ्राथिक लाभ की दृष्टि से न कर उसे 
झ्रात्म-कल्याण श्रौर लोकसेवा का ग्रत्यन्त पविश्र साधन मानते 
है | ऐसी स्थिति में ग्रन्थ के प्रकाशन तथा प्रचार हेतु निम्नलिखित 
जुनागम के प्रसार प्रेमी बन्धुओं ने सहष श्राथिक सहायता दी --- 

(१) श्री मदनलाल जी काला ने ( फर्म श्री छोगमल जी 
रतनलाल जी, कलकत्ता ) अपने घधामिक पिता श्री भँवरलालजी 
काला की स्मृति मे निमित ट्रस्ट से १५०० रू० 

(२) सेठ प्रेमसुख पन्नालाल जी काला फर्म के मालिक 
गुरुभक्त किशनलालजी काला कलकत्ता ने ५०० रु० 

(३) सेठ भंवरीलालजी बाकलीवाल, श्रध्यक्ष भा० व० 
दि० जैन महासभा, इम्फाल, मरिपुर स्टेट ने ५०० रु० 

इस दानशीलता और औौदाये के लिए उनको धन्यवाद है । 

इस सस्करणा के प्रकाशन मे सिघई प्रेस के व्यवस्थापक 
भाई श्रमुतलाल जी परवार ने विशेष रुचि ली। श्रतः में उनके प्रति 
भो आभार प्रदर्शित करता हूँ । 


दिवाकर सदस, सिवनी स० प्र० | 


२३ भगस्त १६६४, रक्षाबंधन सुमरुचन्द विवाकर 


हु है| तोर्षकर 


उदय-काल 
इस स्थिति में श्राचाय रविषेण एक मामिक तथा सुयुक्ति 
समर्थित बात कहते हें कि जब जग॒त्‌ में धर्म-ग्लानि बढ़ जाती है, 
सत्पुरुषों को कष्ट उठाना प्रढ़ता है तथा पाप-बुद्धि वालों के पास 
विभूति का उदय होता है, तब तीर्थंकर रूप महान्‌ आत्मा उत्पन्न 
होकर सच्चे झ्ात्म-धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाकर जीवों को पाप से विमुख 
बनाते हैं । उन्होंने पद्मपुराण में लिखा है-- 
झाचाराणां विघातेन कुदृष्दीनां थे संपवा। 
अमंग्लानि परिप्राप्त मुच्छयन्ते जिनोसभा:॥॥५--२०६।॥ 
जब उत्तम श्राचार का विधात होता है, मिथ्याधमियों के 
समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य धर्म के प्रति घृणा निरादर का भाव 
उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हे और सत्य धर्म का 
उद्धार करते हे । 


तीथे का स्वरूप 

इस तीर्थंकर शब्द के स्वरूप पर विचार करना उचित है । 
आ्राचाय प्रभाचन्द्र ने लिखा है, “तीर्थभागम: तदाधारसंघइच” श्रर्थात्‌ 
जिनेन्द्र कथित आगम तथा आगम का आधार साधुवर्ग तीर्थ है। 
तीर्थ शब्द का अर्थ घाट भी होता है। प्रतएव “तीर्थ करोतीति 
तीर्थकर.” का भाव यह होगा कि जिनकी वाणी के द्वारा सेंसार सिधु 
से जीव तिर जाते है, वे तीर्थ के कर्त्ता तीर्थंकर कहे जाते हे । सरोवर 
में घाट बने रहते हे, उस घाट से भनुष्य सरोवर के बाहर 
सरलतापूर्वक झा जाता है; इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान्‌ के द्वारा 
प्रदर्शित र॒त्नत्रय पथ का अवलम्बन लेने वाला जीव ससार-सिन्धु में 
न डूब कर बिन्तामुक्त हो जाता है। 


तीर्थ के भेद 
मूलाचार में तीर्थ के दो भेद कहें हें--एक द्रव्य तीर्थे, 


हा सेवा! मै 7 एस्का! 
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जब॑ जगत्‌ म॑ अन्धंकार का अलण्ड साम्राज्य छा जाता है, 
तब नेत्रों की शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती है । अ्रन्धकार, नेत्रयुक्त 
मानव को भी अन्ध सदृश बना देता है । इस पौद्गलिक अन्धकार 
से गहरी अंधियारी मिथ्यात्व के उदंय से प्राप्त होती है । उसके कारण 
यह ज्ञानवान्‌ जीव श्रपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। मोहनीय 
कर्म के आदेशानुसार यह निन्‍्दनीय कार्ये करता फिरता है। जड़ 
शरीर में यह मिथ्यात्वांध व्यक्ति आत्म-बुद्धि धारण करता है । जब 
इसे कोई सत्पुरुष समझाते हें कि तुम चेतन्यपुञ्ज शायक स्वभाव 
आत्मा हो, शरीर का तुमसे कोई सम्बन्ध नही है, तो यह श्रविवेकी 
उस वाणी को विष समान समझता है । 


धर्म-सूये 

सूर्योदय होतें ही अन्धकार का क्षय होता है, उसी प्रकार 
तीर्थंकर रूपी धमम-सूर्य के उदय होते ही जगत्‌ में प्रवर्धभान मिथ्यात्व 
का श्रन्धकार भी भ्रत:करण से दूर होकर प्राणी में निजस्वरूप का 
अ्रवबोध होने लगता है। 

किन्‍्हीं की मान्यता है कि शुद्ध अवस्था प्राप्त परमात्मा 
मानवादि पर्यायों में अवतार धारण करता है। जिस प्रकार बीज 
के दर्ध होने पर वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार राग-द्वेष, मोह 
झादि विकारो के बीज के आत्म-समाधि रूप भ्रग्नि से नष्ट होने पर 
परम पद को प्राप्त भ्रात्मा का राम-द्वेष पूर्ण दुनियाँ में पुन: आना 
है । सर्वेदोषमुक्त जीव द्वारा मोहमयी प्रदर्शन उचित नहीं कहा 
जायमा । 


सीर्षकर [ $ 


दूसरा भाव तीथे । द्रव्य तीर्थ के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण 
[ किया गया है-- 
दाहोपसमण-तस्हा-छेदो-मलपंकपवहणं चेव। 
तिहि कारणेंहि जतो तम्हा तं दस्बदों तित्यं॥॥५५६।। 
द्रव्य तीर्थ में ये तीन गुण पाए जाते हैं । प्रथम तो सन्‍्ताप 
शान्त होता है, द्वितीय तृष्णा का विनाश होता है तथा तीसरे मल-पेंक 
की शुद्धि होती है। इस कारण श्राचार्य ने “सुदधम्मो एत्थ पुण 
तित्यं'--शास्त्र रूप धर्म को तीर्थ कहा है । जिनवाणी रूप गंगा में 
झवगाहन करने से संसार का सनन्‍्ताप शानन्‍्त होता है, विषयों की 
मलिनता का निवारण होता है । भ्रतएव जिनवाणी को द्रव्य तीर्थ 
कहना उचित है । श्रुत तीर्थ स्वरूप जिनवाणी के विषय में भागचंद 
जी का यह भजन बड़ा मा्मिक है :--- 
सांची तो गड़ग यह यीतराग धानी, 
झविच्छिष्त धारा निजपर्स को कहानो ॥।टेक।। 
जामें अति ही विमल झभधाथ ज्ञान पानी। 
जहाँ नहीं संशयादि पंक को निशानी ॥॥११। 
सप्तभड्जः जहें तरह उछलत सुखवानी । 
संत छिल सराल वुन्द रमें मित्य ज्ञानी ॥२१॥ 
कवि के ये शब्द विद्येष ध्यान देने योग्य हैं :--- 
जाके झवगाहन ते शुद्ध होय प्रानी । 
भसागजंद निहर्च घट सांहि या प्रमानी ॥॥३॥। 
सरस्वती पूजन में कहा है --- 
इह  जिजवर वाणि विसुद्ध भई, 
जो भवियण णिय मण घधरई। 
सो सुर-णरिद-संपद लहइ, 
केवलणाणज वि उत्तरई ॥ 
जो विशुद्ध बुद्धि भव्य जीव इस जिनवाणी को अभ्रपने मन 
म स्थान देता है, वह देवेन्द्र तथा नरेन्द्र की विभूति प्राप्त करते हुए 


है| सोचकर 
केंवेलेशीन को प्रॉप्त करता है। 
जिनेन्द्र भगवान को भाव तीर्थ कहा है-- 
बंसज-जाम-चरिरस पिज्जुसों जिणंदेशा दु संस्वेपि | 
लिहि कारणेंह अुसा तम्हा ते भाववी तित्व॑ ॥५६०।॥।मूं ० भ्रा० 
सर्भी जितेन्द्र भगवॉन॑ सम्यंग्दर्शनं, संम्येकर्शीन तथा 
संम्यंकंचरित्र संयुक्त हैं। इन तीन कारणों से युक्त हैं, इससे जिन 
भगवान भाव॑ तीर्थ हैं । 
जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव अपनी प्रांत्मा को परंम 
उज्ज्वल बनाता है। ऐसी रत्लत्रथ भूषित आत्मा की भाव तीथें 
हैं । जिनेंन्द्र रूप भाव तीर्थंकर के समीप में पोडश कारण भावना को 
भाने वाला सम्यक्त्वी जीव तीर्थंकर बनता है । रत्न-त्रय-भूषित 
जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थ के द्वारा अपवित्र आत्मा भी पवित्रता को प्राप्त 
कर जगत्‌ के सन्‍्ताप को दूर करने में समर्थ हीती है । इन जिनदेव 
रूप भाव तीर्थ के द्वारा प्रवर्धमान भ्रात्मा तीर्थंकर बनती है श्नौर पश्चात्‌ 
श्रुत-रूप तीर्थ की रचना में निमित्त होती है । 


धर्म-तीर्थंकर 
जिनेन्द्र भगवान के द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है इससे 
उनको धर्म तीर्थकर कहते हें । मूलाचार के इस अत्यन्त भाव पूर्ण 
स्तुति-पद्य मे भगवान को धर्म तीर्थंकर कहा है-- 
लोगुज्जोयरा धम्मतित्यथरे जिणवरे भ झरंहते।। 
कित्तण कंवलिमेव ये उत्तमबोहि मस दि्संतु ।५३६॥। 
जगत्‌ को सम्यकज्ञान रूप प्रकाश देने बाले धर्म तीर्थ के 
कर्ता, उत्तम, जिनेन्द्र, भ्रहेन्त केवली मुझे विशुद्ध बोधि प्रदान करें 
भर्थात्‌ उनके प्रसाद से रत्ल-त्रय-धर्म की प्राप्ति हो । 


तीर्यंकर शब्द का कफ्रयोंग 
तोथैकर शब्द का प्रयोग भगवान मंहावीर के सेमव में 


सीजेकार [ * 


झृषम्म सम्पदायों में भी होता था, ग्रथपि प्रधार तक खड़िबण तीर्थंकर 
झंडद का प्रयोग जिनेन्द्र भ्रगाव्रान के लिये किया जामा है । जेन झररतों 
में और तीर्बकर शब्द का प्रयोग श्रेयांस राजा के स्ाभ्र करते हुए 
उनको दान-सीर्थकर कहा है ।* अ्रतएव ठीर्घंकर शत्द के पूर्व में धर्म 
शब्द को जग्गा कर धर्म तीर्थंकर रूप में जिनेन्द्र का स्मरण करने की 
प्रणाली धाभीन है। 


ख़ाब्न रूप सोखनह अस्नाएँ 

समीचीन धर्म की व्याख्या करते हुए झाचार्य समंतभद्र मे 
लिखा है कि सम्यग्ददोन, सम्यक शान तथा सम्यक चररिश्र रूप धर्म 
है, जिससे जीव संसार के दुःखो से छटकर श्रेष्ठ मोक्ष सुख को प्राप्त 
करता है । इस धर्म तीर्थ के कर्ता इस अवसपिणी काल की अपेक्षा 
बृधभदेव झ्रादि महावीर पर्यन्‍्ल चौबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं । 
तीमकर का पद किसी की कृपा से नही प्राप्त होला है। पवित्र सोलह 
प्रकार की भावनाञों तथा उज्ज्वल जीवन के द्वारा कोई प्ण्याश्मा 
मानव तीर्थंकर पद प्रदान करने में समर्थ तीर्थकर प्रकृति नाम के 
पुण्य कर्म का बंध करता है । ग्रह पद इतना अपूर्व है कि इस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण इस अ्वश्नपिणी काल में केवल चौबीस ही 
तीध॑करों ने भ्रपने जन्म द्वारा इस भारत क्षेत्र को पवित्र किया है। 
झसंख्य प्राणी रत्नज्॑य की समाराधना द्वारा भ्रहन्त होते हुए सिख 
पदवी को प्राप्त करते हैं, किन्तु मरत क्षेत्र में तीर्थंकर रूप में जन्म 
अरण करके मोक्ष जाने वाजे महापुरुष चौबीस ही होते है । ऐरावत 
क्षेत्र में भरी मही स्थिति है। 


*जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बताया है कि ऋषभ भगवान की 
झाहार देने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती भरत हारा राजा श्रेथांस के लिये 
दानसीयकर तथा महापुण्मधाव्‌ बाध्द कहे मए थे। प्रस्थकार कहते है--- 
हां बानदीमेंडप्‌ ओेवबान रब महापुणभावश्ति ॥। पर २०, १२८ सहाप्र/थ ।। 


॥ || ती॑कर 


तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण ये सोलह भावनाएं 
झागम में कही गई हें; दशंन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, शील तथा 
ब्रतों का निरतिचार रूप से पालन करना, अभीद्षण भर्थात्‌ निरन्तर 
ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तित: त्याग, शक्तितः तप, साधु-समाधि, 
वैयावृत्यकरण,  प्रहँत-भक्ति, आचाये-भकति, बहुश्ुत-भक्ति, 
प्रवचन-भक्ति, आवश्यकापरिहाणि श्र्थात्‌ भ्रात्मा को निर्मल बनाने वाले 
आवश्यक नियमों के पालन में सतत सावधान रहना, रत्नत्रय धर्म को 
प्रकाश में लाने रूप मार्ग प्रभावना तथा प्रवचनवत्सलत्व श्र्थात्‌ साधर्मी 
बन्धुओं में गो-बत्स सम प्रीति धारण करना । इन सोलह प्रकार की 
श्रेष्ठ भावनाओो के द्वारा श्रेष्ठ पद तीर्थंकरत्व की प्राप्ति होती है । 

महाबंध ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति का तीर्थकर-नाम-गोत्रकर्म 
कहकर उल्लेख किया गया है, यथा--“एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो 
तित्थययरणामागोदं कम्म॑ बधदि” (ताम्रपत्र प्रति पृष्ठ ५)। उस 
महाबंध के सूत्र में सोलह कारणभावनाओं के नामो का इस प्रकार 
कथन आया है --- 


कदिहि. कारणेहि जोीवा तित्थयरणासाधोद-कम्म॑ बंधदि ? तत्व 
इसेजाहि सोलसकारणेहि जीवा तित्थरणासान्गोद॑ कस्स॑ बंधदि । दंसण 
विसुक्षदाएं, विणयसंपष्णदाएं, सोलबदेसु जिरदि-चारदाए, श्रावासएस 
झपरिहोजदाए खणलव पड़िमत्न (बुज्स) गयाएं, लटिसंवेग-संपष्ण- 
दाए प्ररहंतमतोए, बहुसुदभत्तोए,. परवयणमत्तीए, पथवयणवच्छतलदाए, 
परबधणप्रभावजदाएं, झ्रभिवषणं णाणोपयुस्तदाएं । 


उपरोक्त नामो में प्रचलित भावनाओं से तुलना करने पर 
विदित होगा कि यहाँ आचाये-भक्ति का नाम न गिनकर उसके स्थान 
में खणलव-पडिबुज्मणदा भावना का संग्रह किया गया है । इसका 
भर्थ है--क्षण मे तथा लव में भ्र्थात्‌ क्षण-क्षण में अपने रत्नत्रय घम्मं के 
कलंक का प्रक्षालन करते रहना क्षणलव-प्रतिबोधनता है । 

इन सोलह कारणों के द्वारा यह मनुष्य धर्म तीथंकर जिन 
केवली होता है । कहा भी है---जस्स इणं कम्मस्स उदयेण सदेवासुर- 


तोर्चकर [ ७४ 


माणूसस्स लोगस्स अक्ष्नणिज्जा वंदणिज्जा णमंसणिज्जा धम्म- 
तित्थयरा जिणा केवली (केवलिणो) भवंति। 


तीर्थंकर प्रकृति के बंधक 

जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से देव, भसुर तथा मानवादि 
द्वारा वन्दनीय तीर्थंकर की पदवी प्राप्त होती है, उस कर्म का बच 
तीनों प्रकार के सम्यक्त्वी करते हैं । सम्यकत्व के होने पर ही तीर्थंकर 
प्रकृति का बंध होता है । किन्‍्हीं श्राचार्य का कथन है कि प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहुतं प्रमाण श्रल्प है । उसमें सोलह भावनाश्रों 
का सद्भाव सम्भव नहीं है | श्रत: उसमे तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
नही होगा । 

यह भी बात स्मरण योग्य है, कि इसका बंध मनुष्यगति 
में ही केवली अ्रथवा श्रुतकेवली के चरणों के समीप प्रारम्भ होता है । 
तित्थयरबंध-पारंभया णरा केवली-दुगंते । (६३ गो० कमेकाँड) 
इस प्रकृति का बंध तियंच गति को छोड़ शेष तीन गतियों में होता है । 
इसका उत्कृष्टपने से भ्रन्तर्मुहर्त अधिक आठ वर्ष न्यून दो कोटि पूर्व 
झधिक तेतीस सागर प्रमाण काल पर्यन्त बन्ध होता है। केवली 
श्रुतकेवली का सानिध्य भ्रावश्यक कहा है, क्योंकि तदन्यत्र तादुग्वि- 
शुद्धिविशेषासंभवात्‌” उनके सानिध्य के सिवाय वेसी विशुद्धता का 
भ्रन्यत्र श्रभाव है । 

नरक की प्रथम पृथ्वी में तीर्थंकर प्रकृति का बध पर्याप्त तथा 
झ्रपर्याप्त अवस्था में होता है । दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी में इस प्रकृति 
का बंध अ्पयप्ति काल में नहीं होता है । कहा भी है--- 

घस्मे तित्व॑ बंधति बंसामेघाटण पुप्णणो चेव ।॥१०६१गो० कर्म 

गोम्मटसार कर्मकाँड गाथा ३६ में लिखा है कि तीर्थंकर 
प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध भ्रविरत सम्यक्त्बी के होता है । “तित्थयरं 
च मणुस्सो भ्रविरदसम्मो समज्जेइ” । इसकी संस्कृत टीका में लिखा 
है: “तीर्थंकरं उत्कृष्ट-स्थितिक॑ नरकगति-गमनाभिमुख-मनुष्यासंयत 


दे] तोमेंका 


सम्यस्दृष्टिरेव बध्नाति” (बड़ी टीका पृ० १३४)--उल्कृष्ट स्कित्ि 
सहित तीर्थंकर प्रकृति को तरक गति जाने के उन्मुल्न भ्ग्न॑यत सम्पक्‍त्दी 
मनुष्य बाँधता है, कारण उसके तीव्र सक्‍लेश भाव रहता है । उत्कृष्ट 
स्थिति बंध के लिये तीज संक्लेश युक्त परिणाम आवश्यक है । तरक 
गति में गमत के उन्मुल्त जीव के तीव्र सक्‍लेश के कारण तीर्थकर रूप शुभ 
प्रकृति का अल्प अनुभाग बध होगा क्योंकि “सुहपयडीण विसोही 
तिथ्यो भ्रसृह्माण सकिलेसेण” (१६३)--छ्ुुम प्रकृतियों का तीज 
झनुभाग बंध विशुद्ध भावों थे होता है तथा अल्युत्र प्रकृतियों का 
तीत्र अनुभाग बंध संक्‍्लेश से होता है । 

अ्रपूवकरण गृणस्थान के छठवें भाग तक शुद्धोपयोगी तथा 
शुक्लध्यानी मुनिराज के इस तीर्थकर रूप पुण्य प्रकृति का बंध होता है। 
वहाँ इसका उत्कृष्ट भ्रनुभाग बंध पड़ेगा । स्थिति बंध का रूप विपरीत 
होगा श्रर्थात्‌ वह न्यून होगा । 

सोलह कारण भावनाओं में दर्शनविशुद्धि की मुख्यता 
मानी गई है। पं० भ्ाशाधर जी ने सागारघर्मामृत अध्याय ८ के 
७३वें इलोक की टीका में लिखा है---'एकया-असहायया विनयरसंपन्न- 
तादि-तीर्थकरत्वका रणान्तर-रहितया, दुग्विशुध्या श्रेणिकों नाम सग्रघ 
महामंडलेश्वरो तीर्थक्ृत धर्म-तीर्थकर: भविता अधविष्यति” । भर्थात्‌ 
विनय-संपन्चतादि तीर्थकरत्व के कारणान्तरों से रहित कंक्‍्ल एक 
दर्शन विशुद्धि के द्वारा श्रेणिक नामक मगधवासी महामंडलेश्वर धर्म- 
तीर्थकर होगे । 


भिन्न-दृष्टि 

उत्तरपुराण में प्रकृत प्रसंग पर प्रकाश डालने वाली एक 
भिन्न दृष्टि पाई जाती है । वहाँ पर्व ७४ में श्रेणिक राजा वे यणधरदेव 
से पूछा है, मेरी जैन धर्म में बड़ी भारी श्रद्धा प्रगट हुई है तश्नापि में 
ब्रतों को क्‍यों नहीं ग्रहण कर सकता ? उत्तर देते हुए ग्रणघरदेव मे 
कहा---सुभने नरकायुका बंध किया है । यह नियम है कि बेबायु के 


सीफेकर [ है 


बंध को छोड़कर अन्य झायु का बंध करनेवाबा फ़िर बढोों को स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसी कारण तुम ब्रव छ़रण नही कर ब्॒क़ते | ढे 
महाभाग ! आज्ञ, माये, ब्रीज़ आाद़ि द्रस प्रकार की श्रद्धाओं में से 
भ्राज तुम्हारे क्रितवी ही श्रद्धाएं विद्यमात्र हें। इक सिवाय दर्शन- 
विशुद्धि आदि श्वास्त्रों में कहे हुए जो सोलह कारण हे, उन्नमें से सब 
या कुछ कारणों से यह भव्यजीव तीभ्रेंकर नाम कर्मे का बंध करता 
है । इनमें से दर्शुनविशुद्धि भादि कितने ही कारणों से तू तीर्थंकर 
बामकर्म का बंध करेगा । मर क्र रत्लप्रभा बरक में जायगा भौर 
बह़ाँ से श्राकर उत्सपिणी काल में महापञ्म नामक प्रथम तीर्थंकर 
होगा । अन्यकार के छाब्द इस प्रकार हे-- 
एतास्वषि अहायाग़ तत् संत्यक्ष कास्खन ) 
दर्धानाश्षरामप्नोक्त-शुड-पोडशकारणे;: ॥४५०१४--७४)। 
भव्यो व्यस्ते: ससरतेश्श नासास्थीकुबतेंतिश्नम्‌ । 
तेवु अद्धादिभिः कुंध्चिद तप्ामकारणे:।॥।४५१॥। 
रताप्रभां प्रथिष्टः संस्तत्कल मासभाषुषा । 
भुवत्या नित्य भव्यास्मित्‌ महापद्मास्य-तीकृत ॥४५२॥। 
इस विषय में तत्वार्थ-इलोकवारतिकालंकार का यह कंश्रत 
ध्यान देने योग्य है । धिश्वानंदि-स्वामी कहते हें-- 
इगस्विशुष्यादधो नास्शस्तीर्षकृत्वरत्मर हेतवः । 
सम्रस्ता ब्यस्तक्पा वा दू ग्विशुध्या समस्विताः ।॥पृष्ड ४५६--फ्ल १७॥) 
दक्षनविशुद्धि आदि तीर्थंकर नाम कम के कारण है, चाहे 
ये सभी कारण हो वा पृथक-पृथक्‌ हों किन्तु उनको दर्शन विजुद्ध 
समन्वित होना चाहिये । वे इसके पहचातू तीर्थंकर प्रकृति के विषय 
में बड़े गौरवपूर्ण शब्द कहते हें--- 
सर्वातिशायि तत्पुण्य त्रलोबयापितिधरवद हू ॥।१८।। 
ब्रह पुण्य ठीन लोक का अ्रधिपति ब्रनाता है। वह पृष्य 
ब्ववेश्षेष्ठ है । 
दशेनविशुद्धि श्रादि भावनाएं पृथक्‌ रूप में तथा समुद्यात्र 
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रूप में तीथंकर पद की प्राप्ति में कारण हें, ऐसा भी भअनेक स्थलों में 
उल्लेख भाता है, यथा हरिवंश पुराण में कहा है-- 
तीबकरनामकर्माणि वोडदा-तत्कारणाग्धमूति । 
व्यस्तानि समस्तानि भवंति सदृभाध्यसानानि !॥ 

झकलंक स्वामी राजवतिक में लिखते हैं :--- 
तास्वेतानि थोडशकारणानि सम्यस्भाध्यमासानि व्यस्ताति ससस्तासि ल। 
सोर्चकरनासकर्मास्त्रवका रणानि प्रत्येतव्यानि ॥ ध्रध्याय ६, सूत्र २४, पृष्ठ २६७॥॥ 

इन भावनाओं में दर्शनविशुद्धि का स्वरूप विचार करने 
पर उसकी मुख्यता स्पष्ट रूप से प्रतिभासमान होती है । तीर्थकर- 
प्रकृति रूप धर्म-कल्पतरु पूर्ण विकसित होकर सूख रूप सुमधुर फलों से 
समलंकृत होते हुए अ्रगणित भव्यों को अ्रवर्णनीय आनन्द तथा 
शान्ति प्रदान करता है, उस कल्पतरु की बीजरूपता का स्पष्टरूप से 
देन प्रथम भावना में होता है । 

दर्शन-विशुद्धि में आगत “दर्शन शब्द सम्यस्दशन का वाचक 
है । दर्शन का अर्थ है वे पुण्यप्रद उज्ज्वल भाव, जिनका सकक्‍लेश की 
कालिमा से सम्बन्ध न हो, कारण विशुद्धभाव से शुभ प्रकृतियों में 
तीत्र अनुभाग पड़ता है और संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों में 
तीव्र भ्रनुभाग पडता है (गो० कमंकाण्ड गाथा १६३ ) 

इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखना उचित है कि 
तीर्थंकर प्रकृति के बंध रूप बीज बोने का कार्य *केवली-श्रुतकेवली के 
पादमूल भ्रर्थात्‌ चरणों के समीप होता है । भरत क्षेत्र में इस काल में 
झ्रब उक्त साधन युगल का श्रभाव होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध 


अ्प्ुत केवली के निकट भी षोड़शकारण भावनाएँ भाई जा 
सकती हूँ | यदि षोडशकारणभावना भाने वाला स्वयं श्रुतकेवली हो, 
तो उसे प्रन्य श्रुतकंवली का झाश्रय ग्रहण करना झावद्यक नही होगा । जिसका 
सानिष्य अन्य व्यक्ति को तीथंकर प्रकृति का बंध करने में सहायक हो सकता है, 
वह स्वयं उस प्रकृति का बध नही कर सकेगा, ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत 


होता । 
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नहीं हो सकता है। 


केवली के चरणों की समीपता का क्‍या कारण है ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि उन जिनेन्द्र की दिव्य 
वाणी के शसाद से देव, मनुष्य, पक्ु सभी जीवों को धर्म का श्रपूर्व 
लाभ होता है । यह देखकर किसी महाभाग के हृदय में ऐसे भत्यन्त 
पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं कि मिथ्यात्वरूप महा अ्रटवी में मोह की 
दावाग्नि जलने से भ्रगणित जीव मर रहे हैं, उनके भनुग्रह करने की 
प्रभो ! भ्रापके समान क्षमता, शक्ति तथा सामर्थ्य मेरी भी श्रात्मा 
में उत्पन्न हो, जिससे में सम्पूर्ण जीवों को भ्रात्मज्ञान का अमृत 
पिलाकर उनको सच्चे सुख का मार्ग बता सकँ। इस प्रकार की 
विद्वकल्याण की प्रबल भावना के द्वारा सम्यक्त्वी जीव तीर्थंकर 
प्रकृति का बन्ध करता है । 

विनय-सम्पन्नता, अहँन्त भक्ति, झाचाये भक्ति, प्रवचन- 
भक्ति, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य सदृश अ्रनेक भावनाएँ 
सम्यकत्वक होने पर सहज ही उसके भ्रज्भ रूप में प्राप्त हो जाती हे । 
जिस प्रकार अक्षरहीन मन्त्र विष वेदना को दूर नही कर सकता 
है, इसी प्रकार अ्रद्भुहीन सम्यक्त्व भी जन्म संतति का क्षय नही कर 
सकता है । ऐसी स्थिति में सम्यक्त्व यदि साँगोपाँग हो तथा उसके 
साथ सर्व जीवों को सम्यक्ज्ञानामृत पिलाने की विशिष्ट भावना या 
मझुल कामना प्रबल रूप से हो जाय, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो 
सकता है | दशेन विशुद्धि भावना परिपूर्ण होने पर झ्रनेक भावनाएं 
भ्रस्पष्ट रूप से उसकी सहचरी रूप में श्रा जाती हे । यदि सहचरी 
रूप भावनाओं के निरूपण को गौण बनाकर कथन किया जाय, तो 
तीथंकर पद में कारण दश्शेन-विशुद्धि को भी (मुख्य मानकर) कहा 
जा सकता है । 


श्रेरिक राजा का उदाहररण 
इस प्रसद्भ में पहले महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक का उदाहरण 
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झा चूका है । श्रेणिक महाराज अन्नती थे, क्योकि वे बह्कायुका बुंख 
कर चुके थे । बे क्षायिक सम्यक्त्वी थे । उनके दर्शल-विज्युद्धि भावना 
थी, यह कथन भी ऊपर आया है। महावीर अगवान का सानिध्य 
होने से केवली का पादमूल भी उनको प्राप्त हो चुका था। डबों 
पक्तितस्त्याग, झक्तितस्तप, ग्रावश्यकापरिहायणि, शील-ब्रतों मे निशक्ति- 
बारता सदश संयमी जीवन से सम्बन्धित भाववाशों को स्वीकार 
करने में कठिवता झाती है, किन्तु अहेन्तभक्ति, गणधरादि महात्‌ 
गृरुओं का श्रेष्ठ सत्सज़ रहने से आचायं-भक्ति, बहुश्रुत-मफित, 
प्रबन्नन-भक्षित, मार्ग-प्रभावना, प्र वचन-वत्सलत्व सदुश सदग़णों का 
सद्भाव स्वीकार करने मे क्या बाधा है ? ये तो भावनाए सम्यकत्य की 
पोषिकाएं हे । क्षायिक सम्यक्त्वी के पास इनका अ्रभाव होगा, ऐसा 
सोचना तक कठिन प्रतीत होता है। अतएब दर्शन-विज्वद्धि की विशेष 
प्रधानता को लक्ष्य में रख कर उसे कारणो में मुख्य माना गया है । 


इस विवेचन के प्रकाश में प्रतीयमान विरोध का मिराकरण करदा 
उचित है । 


सम्यय्वशेन तथा दह्होन-विशुद्धि भावना में श्रेद 

इतनी बात विश्येष है, सम्यग्दशन और दर्शन-विशुद्धि- 
भावना में भिन्नता है। सम्यर्द्शन आत्मा का घिशेष परिणाम है । 
बहू बध का कारण नहीं हो सकता । इसके सद्भाव से एक लोक- 
कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है, उसे द्रशन-विश्युड्लि- 
भावना कहते हैं । यदि दोनो में अन्तर न हो, तो महिवता झाद्ि ब्रिकारों 
से पूर्णतया उन्मुक्त सभी क्षाप्तिक सम्यकत्वी तीर्थंकर प्रकृति के वंघक 
हो जाते, किन्तु ऐसा नहीं होता, अत: यह मानना तर्क सजभत है, कि 
सम्यक्त्व के साथ मे और भी विशेष पृष्य-भावना का सद्भाव 
भ्रावश्यक है, जिस शुभ राग से उस प्रकृति का बंध होता है । 

झ्रागम में कहा है कि तीको स््यकलों में हीव॑कर प्रकृति 
का बध हो सकता है, पभ्रत: यह मानना उचित है कि सम्यक्त्व रूप 
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ऑल्मिनिशि के स्वामी होते हुए भौ लीकोद्धारिंणी, शुंभराग रूंप॑ विशृद्ध- 
भावों की सद्भाव भावश्यक्क है । उसके बिना क्षायिक सेम्यक्लों भी 
तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करे सेफेगा । 

क्षॉयिंक सेम्यक्त्वे मात्र यंदि तीरथकरं प्रकृति का कारण 
होता, तो सिद्ध पद॑वी की प्राप्ति के पूर्व सभी केवली तीर्थंकर होते, 
क्योंकि केवलज्ञानी बनने के पूर्व क्षपक श्रेणी आरोहण करते समय॑ 
क्षायिक सम्यक्त्वी होने का अनिवाय नियम है। भरत क्षेत्र में एक 
अवसपिणी मे चौबीस ही तीर्थंकर हुए हैं। इतनी भ्रल्पसंख्यां ही 
तीर्थंकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है । क्षायिक सम्यक्‍त्वी 
होने मात्र से यदि तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती, तो महावीर तीर्थंकर के 
संमवशरंण मे विद्यमान ७०० कंवली सामान्य केबली न होकर 
तीर्थंकर केवली हो जाते; किन्तु ऐसा नही होता । एक तीर्थंकर के 
संमवशरण में दूसरे तीर्थंकर का सद्भाव नही होता । एक स्थान पर 
एक ही समय जैसे दो सूर्य या दो चन्द्र प्रकाशित नहाँ होते, उसी 
प्रकार दो तीर्थंकर एक साथ नहीं पाए जाते हे । 

हरिवंशपुराण में कहा है-- 

नान्योत्यदर्शन जातू._ चक्रिणां धर्मेचक्रिणाम्‌ । 
हलितां वासुदेवानां जैलोक्यप्रतिशक्रिणाम्‌ ।।सर्ग ५४-५६९॥ 

चक्रवर्ती, धर्मचकऋ्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा बलदेब 
इनका और अन्य चत्र॑ंवर्ती, धर्मचक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा 
बलदेव॑ का क्रमश: परस्पर दर्शन नहों होता है। 


तोर्थकर प्रकृति के सदभाव का प्रभाव 

तीर्थकर प्रकृति का उदय केवली अवस्था में होता है। 
“लित्ये केवलिणि” यह आगम का वाक्य है । यह नियम होते हुए भी 
तीथेकर मगबान के गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक तथा तपकल्याणक 
रूप कल्याणकत्रय तीर्थकर प्रकृति के सद्भाव मात्र से होते हें । होनहार 
तीर्थंकर के गर्भकल्याणक के छह माह पूर्व ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर 
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होने लगता है। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र म पंचकल्याणक वालेही 
तीर्थंकर होते हें | वे देवगति से भाते हे या नरक से भी चयकर 
मनुष्य पदवी प्राप्त करते हें । तिय॑च पर्याय से भाकर तीर्थंकर रूप से 
जन्म नहीं होता है । तियंचो में तीर्थकर प्रकृति के सत्व का निषेध है । 
“तिरिये ण तित्यसत्त” यह वाक्य गोम्मटसार कर्मकाँड (३४४५ गा० ) 
में आया है। 


पंचकल्याणक वाले तीर्थंकर 

पचकल्याणक वाले तीर्थंकर मनुष्य पर्याय से भी चयकर 
नही भ्राते । वे नरक या देवगति से आते हे । अपनी पर्याय परित्याग 
के छह माह शेष रहने पर नरक में जाकर देव होनहार तीर्थंकर के 
असुरादि कृत उपसग का निवारण करते हैं । स्व से आने वाले 
देव के छह माह पूर्व माला नहीं मुरझाती है । त्रिलोकसार में कहा है-- 

तित्ययरसंतकम्भुवसरग॑ णिरए णिवारयंति सुरा। 
छम्मासाउगसेसे सगगे अ्मलाणमालंका ॥१९५॥। 

भरत क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान चौबीस तीर्थंकर स्वगे-सुख 
भोग कर भरत क्षेत्र मे उत्पन्न हुए थे | इनमें नरक से चयकर कोई 
नहीं श्राए । आगामी तीर्थंकर भगवान महापश्म, श्रभी प्रथम नरक में 
चौरासी हजार वर्ष की झ्रायु धारण कर नरक पर्याय में हे । वे नरक 
से चयकर उत्सपिणी काल के श्रादि-तीर्थंकर होंगे । 

नरक से निकलकर आने वाली आत्मा का तीर्थंकर रूप में 
विकास तत्वज्ञो को बड़ा मधुर लगता है, किन्तु भक्त-हृदय को यह 
शातकर मनोव्यथा होती है, कि हमारे भगवान नरक से शझ्ञावेंगे । 
ईइबर कत्‌,त्व सिद्धान्त मानने वालों को तो यह कहकर सन्तुष्ट 
किया जा सकता है कि नरक के दुःखों का प्रत्यक्ष परिचयार्थे 
तथा वहाँ के जीबों के कल्याण निमित्त परम कारुणिक प्रभु ने 
वराहावतार धारणादि के समान नरकावतार रूपता भ्रद्धीकार की, 
किन्तु जैन सिद्धान्त के भ्रनुसार उपरोक्त समाधान झसम्यक है । ऐसी 
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स्थिति में उपरोक्त समस्या पर इस दृष्टि से विचार करना तकंपूर्ण 


प्रतीत होता है। 


स्वर्ग था नरक गमन का काररा 

जीव विशुद्ध भावों से पुण्य का संचय कर स्वगे जाता है 
तथा संक्लेश परिणामों के कारण पाप का संग्रह कर नरक जाता है। 
पुण्य-कर्म को उदयावली द्वारा क्षय करने के लिये जैसे होनहार तीर्थंकर 
का स्वगंगमन सूसद्भत है, उसी न्यायानुसार संचित पाप राशि को 
उपभोग द्वारा क्षय करने के लिये नरक पर्याय में जाना भी तक पूर्ण है । 
मोक्ष को प्राप्त करने के हेतु संचित पुण्य एवं पाप का क्षय भ्राव- 
इ्यक है । 

जो लोग सम्यक्त्व की श्रपूर्व महिमा से परिचित हे, उनकी 
दृष्टि मे इन्द्रिय जनित स्व का सुख तथा नरक के दुःख समान रूप 
से अनात्म भाव है । आत्मसुख का अनुभव करने वाला सम्यकत्वी 
जीव हीनावस्था में भी तत्वत. दुःखी नही रहता है । सम्यक्त्वी जीव 
अपने को मनुष्य, देव, नारकी झादि न सोचकर ज्ञानमयी प्रात्मा 
अनुभव करता है। 

तत्वज्ञानी आचार भ्रमितगति के शब्दों में वह सोचता है, 

मेरी आत्मा अकली है । उसका विनाश नहीं होता । वह मलिनता 

रहित है, ज्ञान स्वरूपवाली है। शेष समस्त पदार्थ मेरी श्रात्मा से 
जुदे हे । कर्म की विविध विपाकरूप अ्रवस्थाए मेरी नही हे । वे कुछ 
काल तक टिकनेवाली हैं । 

इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इन्द्रियजनित दु:ख के 
समान इन्द्रियजन्य सुख की स्थिति का बोध होता है । श्रत: तीर्थंकर 
चाहे नरक से भ्राकर नरपर्याय धारण करें, चाहे सुर पदवी के पश्चात्‌ 
मानव देह को प्राप्त करें, उनके तीर्थंकरत्व में कोई क्षति नही पहुचती 
है । प्राचाय श्री १०८ शॉतिसागर महाराज नें एक बार हमसे कहा 
था, सम्यक्त्व के सद्भाव में चाहे जीव किसी भी पर्याय म रहें, उसकी 


श] तौचेकरे 
भरीध्यात्मिक शॉति में कोई बाधा नहीं भांती । उन्हींने एक सुन्दर दुष्टॉ्ि 
दिया था; एक व्यक्ति सुवर्ण पात्र में रखकर भ्रमृत सदुश मधुरे मौजन 
करता है भ्ौर दूसरा मृत्तिका पात्र में उस मिष्टान्न का सेवन करता है, 
प्राधार की उच्चता, लघुता से पंदार्थ के स्वाद में कीई भ्रन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, नरकादि पर्याय रूप भिन्न आधघारीं के होते 
हुए भी सम्यकज्ञानी जीव के झात्मररु पान की अलौकिक छटा को 
कोई भी क्षति नहीं प्राप्त होती । 


गुराजन्य विशेषता 
तीर्थंकर की विशेषता उनके आत्मगत गुणों को दुष्टिपय में 
रखकर अवगत करनी चाहिये । महाकवबि धनजय की यह उक्ति 
कितनी मधुर तथा मार्मिक है .-- 
तस्यात्मजस्तस्थ पिलेति देव। 
त्वां येध्थगायन्ति कुल प्रकाइय। 
तेंइश्यापि ननन्‍्वादमनभिरत्यवध्यं 
पाणो कृतं हेम पुनस्त्यजस्ति ।२३॥।विषावहार स्तोन्न 
हें आदि जिनेन्द्र ' जो आपके कुल को प्रकाशित करते हुए 
झ्रापको नाभिराय के ननन्‍्दन कहते है, भरतराज के पिता प्रतिपादन 
करते हे, इस प्रकार कुल के गौरव-गान द्वारा आपकी महिमा के 
निरूपण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विशुद्ध सुवर्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तृति करते हुए उसकी पाषाण से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते 
हे, भ्र्थात्‌ कहाँ पाषाण और कहाँ सुवर्ण ! इसी प्रकार कहाँ आपके 
कुल की कथा और कहाँ आपका त्रिभुवन मे अलौकिक जीवन, जिसकी 
समता कही भी दृष्टिगोचर नही होती है । 


तीर्थंकर भक्ति 
है पुष्यश्ञाली नरेन्द्र एवं देवेन्द्र भगवान की स्तुति करते हैं । 
इसमें उतनी अपूर्वता नहीं दिखती, जितनी बीतरागी महाज्ञानी 


सोर्धकर [ १७ 


मुनीन्द्रों द्वारा तीर्थंकर की वंदना तथा भक्ति में लोकोत्तरता स्पष्ट 
होती है । तीर्थंकर भक्ति का यह पाठ बड़े-बडे साधुजन पढ़ा करते 
हे 

“इण्छामि भंते चउबोस-तित्थथरभत्ति काउरूण्गो कह्नो तस्सा- 
लोचेउं पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं अट्टमहापाडिहेरसहियाणं_ जउतीस-प्रति- 
सयवबिसेस-संजुत्ताणं, बत्तीस-देविद-मणिमउड-मत्ययमहियाणं, बलदेव- 
धासुदेव-चकक्‍्कहर-श्सि-मुणि-जह-प्रणगारोवगूढाणं॑. घुइसयसहस्स णिलयाणं 
उसहाइ-बीरपच्छिसमंगलमहापुरिसा्ण भत्तिए णिच्चकाल ध्रच्चेमि पुज्जेमि 
बंदासि णमंसासि, दुकक्‍्लवखझो, कफम्सक्खश्रो, बोहिलाहो सुगइ-ग्णं समाहि- 
मरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । 


हें भगवान्‌ ! में समस्त दोषों को दूर करने के लिए चौबीस 
तीर्थंकरों की भक्तिरूप कायोत्सगं धारण करता हुआ अपने पूर्वक्ृत 
कर्मों की श्रालोचना करता हूँ | पचमहाकल्याणकों से सुशोभित, 
अष्टमहाप्रातिहार्य से युक्त चौतीस अ्रतिशय विशेष सयुकत, बत्तीस 
देवेन्द्रों के मणिमय मुकुट समलंकृत मस्तकों के द्वारा पूजित, बलदेव 
वासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार इनके द्वारा वेष्टित, 
शत-सहस्त्र भ्र्थात्‌ लाखो स्तुतियो के स्थान, वृषभादि महावीर पयेन्त 
मज्ुल पुरुषो की में सर्वकाल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वदना 
करता हूँ । में उनको प्रणाम करता हूँ । मेरे दुःखो का क्षय हो, 
कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो । समाधि 
पूर्वक मरण हो । जिनेन्द्र की गुण-सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो । 


इस तीर्थकर भक्ति में उनकी अनेक विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है । वृषभादि महावीर पर्यत चौबीस तीर्थंकरों का प्रथम 
विशेषण है, “पंच-महाकल्लाणसंपण्णाण”---वे पंच महान कल्याणकों 
को प्राप्त हैं, श्रतएव प्रभु के पंच कल्याणकों ग्रादि के विषय में प्रकाश 
डालना उचित प्रतीत होता है, कारण वे तीर्थंकर को छोड़ अन्य जीवों 
में नहीं पाए जाते । 


र्‌ 


ड्द तोचकर 
पंच-कल्याणक 

इस संसार को पंच प्रकार के संकटों-अकल्याणों की आश्रय- 
भूमि माना गया है । उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूष पंच 
परावतेन कहते हे । तीर्थकर भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा 
मोक्ष का स्वरूप चितवन करने वाले सत्पुरुष को उक्त पंच परावतन- 
रूप संसार में परिभ्रमण का कष्ट नही उठाना पडता है । उनके पुण्य- 
जीवन के प्रसाद से पच प्रकार के अकल्याण छूट जाते हैं तथा यह्‌ 
जीव मोक्षरूप पंचमगति को प्राप्त करता है । पंच अभ्रकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीर्थंकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि पंच ग्रवस्थात्रो की 
पच्रकल्याण या पचकल्याणक नाम से प्रसिद्धि है। 


गर्म-कल्याणक 


जिनेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ में श्राने के छह माह पूर्व 
से ही इस वसुन्धरा में भावी तीर्थंकर के मज्भुलमय भ्रागमन की महत्ता 
को सूचित करने वाले अ्रनेक शुभ कार्य सम्पन्न होने लगते है 


जन्मपुरी का सोन्‍्दर्य 
भगवान ऋषभदेव के माता मरुदेवी के गर्भ में आने के छह 
माह पूर्व ही इन्द्र की आज्ञानुसार देवो ने स्वगंपुरी के समान अयोध्या 
नगरी की रचना की थी । उसे साकेता, विनीता तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हे । उस नगरी की अपूर्व रमणीयता का कारण महाकवि 
जिनसेन स्वामी के शब्दों मे यह था--- 
स्वगंस्पेव प्रतिच्छंद॑ भूलोके<स्मिन्‌ू. विधित्सुभि: । 
विवोषरभणीयेव निर्ममे सामरं: पुरी ॥१२--७१॥ 
देवो ने उस अयोध्या नगरी को विशेष मनोहर बनाया । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि देवताओं की यह इच्छा थी, 
कि मध्यलोक में भी स्वर्ग की प्रतिकृति रही आवे । 
उस नगरी के मध्य में सुरेन्द्रभवन से स्पर्धा करने वाला 
महाराज नाभिराज के निवासार्थ नरेन्द्रभवन की रचना की गई थी । 
उसकी दीवालो में ग्रनेक प्रकार के दीप्तिमान मणि लगे थे। वह सुवर्णमय 
स्तम्भों से समलकृत था तथा पृष्प, मूंगा, मुक्तादि की मालाओं से 
शोभायमान था| 


सर्वेतोभद्र प्रासाद 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि उस राजभवन का नाम सर्वतो- 
भद्र था । उसके इक्यासी मंजले थे। वह परकोटा, वाटिका उद्यानादि 


( १९ ) 
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से शोभायमान था । हरिवशपुराणकार के छब्द इस प्रकार हें-- 
सर्वतोभव्रसंशञोत्तो प्रासाद: सर्वतोी सतः । 
संकाशीति पदः शालवाप्यु्ानाश्वलंकृतः ।सर्य ६--४॥॥ 
शातकुंभमयस्तंभो.. विचित्रमगिभित्तिकः । 
पुष्पविद्युम-मुक्तादिमालाभि रुपशोभिततः ॥॥३४ 
तीर्थकर आदिनाथ भगवान जिस नगरी में जन्म लेने वाले 
हैं, तथा जहाँ सभी देव, देवेन्द्र निरन्तर आया करेंगे, उसकी श्रेष्ठ 
रचना में संदेह के लिये स्थान नही हो सकता । इसका कारण महा- 
पुराणकार इस प्रकार प्रगट करते है-- 
सुत्रामा सूत्रधारोष्स्याः शिल्पिनः कल्पजाः सुराः। 
वास्तुजात मही कृत्स्ता सोद्धा नास्‍तु कथ पुरी ॥१२--७५।॥। 
उस जिनेन्द्रपुरी के निर्माण में इन्द्र महाराज मूत्रधार थे, 
कल्पवासी देव शिल्पी थे, तथा निर्माण के योग्य समस्त पृथ्वी पडी 
थी, वह नगरी प्रशसनीय क्यों न होगी ? वह नगरी द्वादश योजन 
प्रमाण विस्तारयुक्त थी । 
जिनसेन स्वामी का कथन है--'उस अयोध्या नगरी में 
सब देवो ने हषित होकर शुभ दिन, शुभ मुहत्ते, शुभ योग तथा शुभ 


१ इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि वैज्ञानिक जैन सस्कृति 
में मूहतं शोधन आदि ज्योतिष-शास्त्रोक्त बातो का सग्मानपूर्ण स्थान है। 
जुनागम के द्वादश अ्रज़ी में ज्योतिषिश्ञा की भी परिगणना की गई है। जो 
व्यक्ति यह कह दिया करते है कि मुह॒तं झ्रादि विचार सब व्यर्थ की बाते है, इसमें 
कुछ सार नही है, थे ज॑ैन-दृष्टि से अपरिचित हैँ। प्राचार्य वीरसेन ने 
धवला टीका में बताया है कि महाज्ञानी मुनीन्द्र धरसेनाचार्य ने भूतवलि 
पुष्पदत मुनियुगल को जो महाकम्म पयडिपाहुड का उपदेश देना प्रारम्भ 
किया था, वह शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार में सम्पन्न किया गया 
था। घवला टीका (पु.७०, भाग १) के ये शब्द ध्यान देने योग्य है --- 


“घरसेण--भडारएण सोम-तिहि-णक्खत्त-वारे गंथों पारडो” 
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लग्न में पुण्याह वाचन किया । जिन्हें अनेक संपदाओं की परम्परा 
प्राप्त हुई है, ऐसे महाराज नाभिराज तथा महारानी मरुदेवी ने हषित 
हो समृद्धियुक्त अ्रयोध्या नगरी में निवास प्रारम्भ किया । 
विश्वदृश्व॑ंतयों: पुत्रों जनितेति शतक्षतुः। 
तयोः पूजां व्यधाततोच्चेः ग्रभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥१२--८३।॥। 
इन राजदंपति के सर्वज्ञ पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं; इसलिए 
इन्द्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी । 


रत्न-वष्टि 

भगवान के जन्म के १५ माह पूर्व से उस नगरी में प्रभात, 
मध्यान्ह, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में चार बार साढ़े तीन करोड़ 
रत्नों की वर्षा होती थी । इस प्रकार चौदह करोड़ रत्नो की प्रतिदिन 
वर्षा हुआ करती थी । महापुराण एवं हरिवंशपुराण में लिखा है कि 


१ मैने देखा था कि, आचार्य शातिसागर महाराज सद। महत्वपूर्ण धाभिक 
अनुष्ठानों के विषय में पचाज्भ देखा करते थे। एक दिन मैने पूछा था--- 
“महाराज ! मुद्ृत्तं देखने में क्या सार है ? किसी श्रादमी के मन में वैर/ग्य 
उत्पन्न होते ही उसे दोक्षा देना चाहिये । आप दीक्षा का मुहृत्त क्‍यों विचारा 
करते है ? ” महाराज ने कहा था-- शास्त्र में लिखा है, किस मुह॒त्ते में 
दीक्षा देना ठीक है, कब ठीक नही है । अ्रसमय मे जिनकी दीक्षादि विधि हुई 
है, उनमे अनेकों को हम श्रप्ट होते देखा है। झत विचारकर योग्य 
समय पर कार्य करना चाहिये ।” 

झ्राजकल ज्योतिविद्या की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कम मिलते 
है । अल्पज्ञानी मुहुर्त-शुद्धि के नाम पर प्राय. अत्यन्त अशुभ काल को ही 
अविवेकवश शुभ मुह॒त्तं बता देते हूँ। इसका कुफल देख जन-साधारण 
अम-वद्य शास्त्र को ही दोष देने लगते हूँ । विचारक व्यक्ति का कर्त्तव्य है 
कि सुयोग्य विद्वान्‌ से परामर्श ले अपना कार्य सम्पन्न करे । 

महाराज ताभिराज ने जब योग्य मुहूर्त में अ्रयोध्या महानगरी में 
प्रवेश किया था, तब अन्य पुरुषों का क्‍या कर्तव्य है यह स्वयं स्पष्ट हो जाता 


है । 


श्३ ) तोर्षकर 


बह रलवर्षा राजभवन में होती थी। वर्घमान चरित्र में कहा 
है कि तियंग्विजु मक नामके देवगण कुबेर की श्राज्ञा से चारों दिशा 
में साढ़े तीन कोटि रत्नों की वर्षा करते थे । (सर्ग १७--श्लोक ३६) 


सुरांगनाओं द्वारा माता की सेवा 
झ्रनेक देवांगनाएँ जिनेन्द्र जननी की सेवार्थ राजभवन में 
पहुँची ; श्री देवी भगवान के पिता से कहने लगी । 
निर्जरासुर-नरोरगेषु ते कोइघुनापि गुणसास्यभुच्छति। 
अग्रतस्त सूतरां यतों ग्रास्त्वं जगत्त्रय-ग्‌रोभ॑दधिष्यसि ॥॥५--२६ 
धर्मशर्मास्युदय ॥॥ 
देव, असुर, मानव तथा नागकुमारों में श्रब कौन आपके 
गुणों से समानता को प्राप्त करेगा, क्योकि आप त्रिलोक के गुरु 
के भी गुरु होगे ? 
इसके पश्चात्‌ वे देवियाँ माता की सेवा के लिए भअन्त.पुर 
में प्रवेश करती हे । अशग कवि ने लिखा है कि कुण्डल पंत पर 
निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवमालिका, त्रिशिरा, 
पुष्पचूला, कनकचित्रा, कनकादेंवी तथा वारुणी देवी नाम की भअष्ट- 
दिक्‌ कन्याएं इन्द्र की आ्राज्ञा से जिनमाता की सेवार्थ गई थी । 
पूर्वें, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारो दिजश्ञाओं मे सामान्य 
दृष्टि से समानता होते हुए भी पूर्व दिशा को विशेष महत्व इसलिए 
दिया जाता है कि भूमंडल में भ्रपना उज्बल प्रकाश प्रदान करने वाला 
भास्कर उसी दिशा में उदय को प्राप्त होता है । प्रभातकाल मे सूर्योदय 
के बहुत पहले से ही पूर्व दिशा में विशेष ज्योति की श्राभा दिखाई 
पड़ती है और वह दिशा सबके नेत्रों को विशेष रमणीय लगती है । 
इसी प्रकार जिनेन्द्र जननी के गर्भ के सूर्य तीर्थकर परमदेव का 
जन्म होने के पहले ही अपूर्वे सौभाग्य और सातिशय पृषण्य की 
प्रभा दृष्टिगोचर होती है । तीर्थंकर भगवान के जन्म लेने के पहले 
से ही वह भावी जिनमाता मनुष्यों की तो बात ही क्‍या देवेन्द्रों तथा 
इन्द्राणियों के द्वारा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजा को प्राप्त करती है । यह 
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जिनेन्द्रदेव की जननी होने के कारण है । यदि ऐसा न होता, तो 
पहले भी माता की सुरेन्द्रादिकों के द्वारा पूजा तथा सेवा होनी 


चाहिये थी । 


सबकी दृष्टि भगवान की भ्रोर केन्द्रित हुआ करती है। 
सचमुच में जिनेन्द्र की जननी का भाग्य और पुण्य अलौकिक है । 
नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में गर्भकल्याणक के प्रकरण में भगवान की माता 
की आदरपूर्वक पूजा करते हुए यह पद्य लिखा गया है-- 
विश्वेदवरे विववजगत्‌सविश्रि पूज्ये भहादेषि महासति त्वाम्‌। 
सुमड्ूले5घ्यें: बहु मंगलाथे: सम्भावयामों भव नः प्रसन्नाः ।।पृष्ठ ३९०॥॥ 
हे विश्वेश्वरा, विश्वजगत्‌-सवित्री, पुज्या, महादेवी, 
महासती, सुमज्भला माता! अनेक मज्भल रूप पदार्थों के श्रध्यं द्वारा हम 
आपकी समाराधना करते हे । हे माता ! हम पर प्रसन्न हो । 


इस अवसपपिणी में सभी तीर्थकर स्वर से चलकर भरत- 
क्षेत्र में आए थे । जब स्वर्ग से चय करने को छह माह शेष रहें, तब 
उन भावी तीर्थंकर रूप पृज्य आत्मा के प्रति सुर समुदाय का महान्‌ 
आदर भाव उत्पन्न होने लगा था। वर्धमानचरित्र में बताया है कि 
जिनेन्द्र होने वाले उस स्वर्गवासी देव को सभी देवता लोग प्रणाम 
करने लगते थे । कवि ने महावीर भगवान के जीव प्राणतेन्द्र के विषय 
में जो बात लिखी है, वह श्रन्य तीर्थकरों के विषय में भी उपयुक्त 
है। कवि ने लिखा है-- 
भक्त्पा प्रणेभमुरण ते सनसा सुरेन्द्र 
बण्सासशोवसुरजीवितसंत्य. देवाः । 
तस्मादनतरभवे बवितनिष्यमाण 
तो भवोदध्ि-ससुत्तरणकरतीर्धभ ॥१७--३०॥ 
जिनकी देवगति सम्बन्धी आयु के छह माह शेष रहे हैं तथ। 
जो आगामी जन्म में संसार-समुद्र को तर कर जाने के रिए अद्वितीय 


श्द ] तीर्यकर 


घाट सदृश धर्मंतीर्थ का प्रसार करने वाले है, ऐसे उस प्राणतेन्द्र के | 
समीप जाकर प्ननेक देवता भ्रन्तःकरण पूर्वक प्रणाम करने लगे थे । 

ऐसी भक्तिपूवंक समाराधना पूर्णतया स्वाभाविक है। 
होनहार तीर्थंकर को देवरूप में स्वर्ग में देखकर देवों को, देवियों को 
तथा देवेन्द्रों को ऐसा ही हर्ष होता है, जैसे सूर्य के दशेन से कमलों 
को आनन्द प्राप्त होता है और वे विकास को प्राप्त होते हैं । जिस 
प्रकार किसी जगह पर कोई अद्भूत निधि भ्रल्पकाल के लिये श्रा जाए, 
तो उसके दर्शन के लिये सभी नागरिक और ग्रामवासी गए बिना 
नही रहते; इसी प्रकार छह माह के पदचात्‌ स्वर्ग को छोडकर 
मनुष्य लोक को प्रयाण करने वाली उस परम पावन आत्मा की सभी 
देव अभिवदना द्वारा श्रपने को कृतार्थ अ्रनुभव करते हे। भगवान 
छह माह पद्चात्‌ स्व्गंलोक का परित्याग करने वाले हे इसलिए ही 
उन पुण्यात्मा का अनुगमन करनेवाली लक्ष्मी छह माह पूर्व 
ही स्वगें से मध्यलोक मे रत्नवृष्टि के बहाने से जा रही थी । जिनसेन 
स्वामी की कल्पना कितनी मधुर है-- 

संक्र्दननियुक्तेत धनदेन निपातिता। 
साभात्‌ स्वसंपदोत्सुक्यात्‌. प्रस्थितेवाप्रतों बिभोः ॥१२--१४८५॥ 

इन्द्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर के द्वारा जो रत्नों की वर्षा 
हो रही थी, वह इस प्रकार शोभायमान होती थी, मानो जिनेन्द्रदेव 
की सम्पत्ति उत्सुकतावश उनके आगमन के पूर्व ही ञ्रा गई हो । 


अ्रयोध्या का सौभाग्य 

स्वर्ग से भ्रवतरण के छह मास के समय में जैसे-जैसे दिन 
न्यून हो रहें थे, वैसे-वेसे यहाँ भ्रयोध्यापुरी की सर्वाद्धीण श्री, वेभव, 
सुख आदि की वृद्धि हो रही थी। शीघ्र ही वह समय झा गया, कि 
देवायु का उदय समाप्त हो गया। मन्‌ष्यगति, मनुष्यायु तथा 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी का उदय श्रा जाने से वह स्वर्ग की विभूति 
मानव-लोक में भाई झौर उसने माता मरुदेवी को सोलह स्वप्न-दर्शन 


तीबंकर [ २५ 


द्वारा उक्त बात की सूचना देने के साथ अपने मज़ल जीवन की महत्ता 
को पहले से ही प्रगट कर दिया । 


स्वप्न-दशन 

प्रत्येक जिनेन्द्रजननी सोलह स्वप्नों को रात्रि के ग्रन्तिम 
प्रहर में दर्शन के पश्चात्‌ अपने पतिदेव से उनका फल पूछतो है, 
जिससे माता को अ्रपार आनन्द प्राप्त होता है, कारण वे स्वप्न 
भगवान के गर्भ में आगमन की सूचना देते हैं । माता अपने पतिदेव 


से स्वप्नों का वर्णन करती हुई उनका फल पूछती है; तब भगवान के 
पिता कहते हे-- 


नागेन तुंगचरितो बृषतो वृषात्मा 
सिहेन विक्मपनों रमयापिकथोः । 
ख्रम्स्यां धृततच शिरसा शशिना क्लमच्छित्‌ 
सूर्येण दीप्तिमहितों झषतः सुदपः ((२८॥। 
कल्याण भावकलशतः सरसः सरहतो 
गस्भोरधीरवधि नासनतस्तदीद्यः । 

दे वाहिबास-मणि राइयनले: प्रतीत- 


वैवोरगागसगुणोदगम-कर्मदाह: ॥॥२६--३।।सुनिसुत्रतकाव्य 


हें देवि ! गजेन्द्र दशन से सचित होता है, कि तुम्हारा पत्र 
उच्च चरित्रवाला होगा । वृषभदशेन से धर्मात्मा, सिहदर्शन से 
पराक्रमी, लक्ष्मी से श्रधिक श्री सम्पन्न, माला से सबके द्वारा शिरोधायं, 
चन्द्रमा से संसार के सन्ताप को दूर करनेवाला, सूर्यदशन से अधिक 
तेजस्वी, मत्स्यदशन से रूप सम्पन्न, कलश से कल्याण को प्राप्त, 
सरोवर से वात्सल्यभाव युक्त, समुद्र से गम्भीर बुद्धिवाला, सिहासन से 
सिंहासन का स्वामी, देवविमान से देवी का आगमन, नागभवन से 
नागकुमार देवों का आगमन, रत्नराशि से गृणो का स्वामी तथा भ्रर्ति 
दर्शन से सूचित होता हैँ कि वह पुत्र कर्मों को भस्डक् करके-मोंक्ष.को प्राप्त 
करेगा । [ ० 


४ क्र 
श्र &:। बज, 


२६ ] सीकर 


माता मरुदेवी के स्वप्त में दिखा था, कि उनके 
मुख में वृषभ ने प्रवेश किया । उसका फल यह था, कि वृषभनाथ 
भगवान तुम्हारे गर्भ मे प्रवेश करेगे । भ्रन्य श्वीर्थकरों के आगमन के 

शुभ समय वृषभ के आकार के स्थान में गजाकारधारी शरीर 
का मुख-द्वार से प्रवेश होता हैं। 

जिनेत्र जननी के समान सोलह स्वप्न श्रन्य माताओं को 
नहीं दिखते हे । भ्रष्टाज्र निमित्त विद्या मे एक भेद स्वप्न-विज्ञान है। 
निरोग तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नो द्वारा भविष्य का बोध होता है । 
क्षत्रचूडामणि काव्य मे कहा है-- 

श्ररवप्नपूर॑ हि जोवानां न हि जातु दुभाशुभम्‌ (२१--श्र- ११ 

जीवो के कभी भी स्वप्नद्शन के बिना शुभ तथा अशुभ 
नही होता है । इस विद्या के ज्ञाताओं की आ्राज उपलब्धि न होने से 
उस विद्या को अयथार्थ मानना भूलभरी बात है । तुलनात्मक रीति से 
विविध धर्मों का साहित्य देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि भावी 
जिनेनद्र शिशु की श्रेष्ठता को सूचित करने वाले उपरोक्त स्वप्न 
समुदाय जिनमाता के सिवाय अन्य माताओं को नहीं दिखते । इस 
स्वप्नदर्शन के प्रइन पर गम्भीरतापूर्वक दृष्टि डालने वाले को जिनेन्द्र 
तीर्थंकर की श्रेष्ठाा स्वयं समझ में आए बिना न रहेगी । माता के 
गर्भ में पुण्यहीन शिशु के आने पर अमजुल स्वप्न आते है ।' 





१ इस प्रसद्भू में यह उल्लेख स्मरणयोग्य है, कि घरसेनाचार्य 
गिरनमार की चन्द्रगुफा में थे। प्रभात में उन मुनीन्द्र को स्वप्न झराया था, 
कि दो घवलवर्णीय वृषभ उनके पास आए, जिन्होने उनकी तीन प्रदक्षिणा 
दी और उनके चरणा मे पड गए । इस स्वप्नदशन के उपरान्त उन्होंगे कहा- 
“जय सुय-देवद,”-जिनवाणी जयवत हो। उसी दिन भृरिबिलि, पुष्पदन्त 
नाम से आगामी प्रसिद्ध होने वाले मुनि युगल अ्रचार्यदेव के समीप आए, 
जिन्होने उनको प्रणाम किया (घवला टीका भाग १, पृष्ठ ६८) । 
धरमेनाचार्य स्वप्नादि अ्रष्टाग निमित्त शास्त्र के पारदर्शी विद्वान थे । इस कथन 
के प्रकाश मे रवप्त-विज्ञान का महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है । 


सीकर [ २७ 


उपरोक्त स्वप्नदर्शन के पदचात्‌ तीर्थंकर होने वाली आत्मा 
माता के गर्भ में आ गई। 


गर्भावतरण 

उस समय समस्त सुरेन्द्र गर्भाववरण की बात विविध 
निमित्तों से जानकर श्रयोध्यापुरी में आए । सब देवेन्द्रो तथा देवों ने 
उस पृण्य नगरी की प्रदक्षिणा की और महाराज नाभिराज तथा माता 
मरुदेवी को नमस्कार किया । बड़े हर्ष से गर्भकल्याणक का महोत्सव 
मनाया गया । भगवान के मनृष्यायु का उदय है ही । माता के गर्भ में 
झाने से उनके मनुष्यायु के उदय में कोई अन्तर नही पड़ता । 


गर्भ तथा जन्म में तुलना 

तत्वदृष्टि से गर्भ में श्राना तथा गर्भ से बाहर जन्म लेने में 
कोई भ्रन्तर नही है । इस अपेक्षा से गर्भगल्याणक और जन्मकल्याणक 
में श्रधिक भेद नहीं दिखता । अन्तर इतना ही हैं कि जन्म लेने पर 
उन प्रभु का चर्म चक्षुओ से दर्शन का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है । 
भगवान का सद्भाव माता के उदर के भीतर गर्भकल्याणक में हो जाता 
है । इसी कारण उनका प्रभाव श्रद्भुत रूप से दिखने लगता है । 


प्रभु का प्रभाव 

उनके प्रभाव से माता की बुद्धि विशुद्ध हो जाती है 
झौर वह परिचारिका देवियों द्वारा पूछे गए अत्यन्त कठिन मार्मिक 
तथा गूढ़ प्रश्नो का सुन्दर समाधान करती हे । 

भगवान स्वर्ग छोड़कर श्रयोघ्या में आए है, किन्तु उनकी 
सेवा में तत्पर देव-देवी समुदाय को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं 
स्वर ही उन प्रभु के पीछे-पीछे वहाँ भ्रा गया है । देवताओं का 
चित्त स्वर्ग वापिस जाने का नहीं होता था, कारण जो निधि जिनेन्द्र 
भगवान के रूप में भ्रब भ्रयोध्या में आ गई है, वह प्रन्यत्र 


नहीं है । 


श्ड ] सीर्षकर 


सेवा का पुरस्कार 

अ्रब माता का विशेष मनोरञ्जन तथा सेवा भ्रादि का कार्य 
देवाँगनाएं करने लगी । इन्द्र का एकमात्र यह लक्ष्य था कि देवाधिदेव 
की सेवा श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न हो । इस श्रेष्ठ सेवा तथा भक्ति का 
पुरस्कार भी तो भ्रसाघारण प्राप्त होता हैं । 

वादिराज सूरि ने एकीभाव स्तोत्र में लिखा है--भगवन्‌ ! 
इन्द्र ने आपकी भली प्रकार सेवा की इसमे आपकी महिमा नही है । 
महत्व की बात तो यह है कि उस सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का 
संसार परिभ्रमण छूट जाता है। कहा भी है--- 

इन्द्र: सेवां तब सुकुंकर्ता कि तया इलाघन ते। 

तह्पैवेयें भदलकरोी इलाध्यतामातनोति ॥॥२०॥॥ 

शची का अद्भुत सोभाग्य 

त्रिलोकसार में लिखा है कि सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उसकी 
इन्द्राणी वहाँ से चयकर' एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष को 
प्राप्त करते हे । सौधमेंन्द्र तों साधिक दो सागर प्रमाण देवायु पूर्ण 
होने के पदचात, मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, किन्तु उसकी पद्टदेवी 
शची-इन्द्राणी पचपल्य प्रमाण आयु को भोग मनृष्य होकर शीक्ष 
मोक्ष जाती है । सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पँच पल्‍्य की झायु 
बहुत ही कम है । इन्द्राणी के शीघ्र मोक्ष जानें का कारण यह प्रतीत 
होता हैं कि जिनमाता और प्रभु इन दोनों की सेवा का श्रपूर्व तथा 
उत्कृष्ट सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। इस उज्ज्वल कार्य से उसे 
अपूर्व विशुद्धता प्राप्त होती है। लौकान्तिक देव की पदवी महान 
है । उनकी स्थिति आठ सागर है । सर्वार्थसिद्धि के देव लोकोत्तर है । 
उनकी स्थिति तेतीस सागर है। इतने लम्बे काल के परचात उन 





१ सोहम्मों वरदेत्री सलोगवाला य दक्खिणमरिदा । 

लोयतिय-सव्वट्टा तदो चुआ णिव्यरदि जति ।५४८॥।त्रिलोकसार 

सौधमेंन्द्र, झ़ची, उनके सोम झादि लोकपाल, दक्षिणेन्द्र, लौकान्तिक, 
सर्वार् सिद्धि के देव वहाँ से चय करके नियम से मोक्ष जाते है ! 


लीव॑कर [. २६ 


महान देवों को मोक्ष का लाभ मिलता है । शची का भाग्य सचमुच में 
अदभुत है, कारण स्त्रीलिड्भ छेदकर वह शीक्च निर्वाण को प्राप्त करती 
है । जिनेन्द्र-भगवान की भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण इन्द्राणी है। 


देवियों का कार्य 

माता की सेवा में तत्पर श्री आदि देवियों ने क्या कार्य 
किया, इसे महाकवि जिनसेन इस प्रकार कहते है--- 

श्री-हुष्‌ तिश्व कीतिशइ्च बुद्धि लक्ष्यों व देवताः। 

श्रियं लज्जां च धेय॑ चर स्तुति-बोधं च बेभवम्‌ १११२--१६४१। 

श्री देवी ने माता में श्री श्रर्थात्‌ शोभा की वृद्धि की । 
ही देवी ने ही श्रर्थात्‌ लज्जा की धृति, देवी ने धैर्य की, कीति देवी ने 
स्तुति की, बुद्धि देवी ने ज्ञान की तथा लक्ष्मीदेवी ने विभूति की 
वृद्धि की । 

माता के शरीर मे गर्भवृद्धि का बाह्य चिन्ह न देखकर प्रभु 
के पिता के शंकित मन को इससे शान्ति मिलती थी, कि जिनमाता 
की तीत्र अभिलाषा त्रिभवन के उद्धार रूप दोहला में व्यक्त हुश्रा 
करती थी । 

मुनिसुत्रत काव्य में लिखा है :--- 

गर्भत्य लियं परमाणुकल्पमप्येतवंगष्वनवेक्ष्य रक्षी । 

जगतत्रयोद्धारण-बोहदेन पर॑ नराणा बुब॒ुधे ससत्यां ॥॥४--€।॥। 


भगवान के पिता ने जिनेन्द्रजननी के हारीर में परमाणु- 
प्रमाण भी गर्भ के चिन्ह न देखकर कंवल जगतृत्रय के उद्धाररूप 
दोहला से उसे गर्भवती समझा । 

इस कथन से जिनेन्द्रजननी की शरीर-स्थिति सम्बन्धी 
परिस्थिति का ज्ञान होता है, वेसे भगवान्‌ की गर्भकल्याणक सम्बन्धी 
श्रपूर्ष सामग्री को देखकर सभी जीव प्रभु के गर्भावतरण को भली 
प्रकार जानते थे और उनके जन्म-महोत्सव देखने की ममता से एक- 
एक क्षण को ध्यानपूर्वक गिना करते थे। 


३० ] तोर्थकर 


भमनोहर-चित्ररा 

रत्नगर्भा घरा जाता ह्॒षगर्मा: सुरोत्तमाः । 

क्षोभमायाज्जगद्गर्भो गर्भाषानोत्सवें विभोः ॥१२--६८॥। 

भगवान के गर्भकल्याणक के उत्सव के समय पृथ्वी तो 
रत्नवर्षा के कारण रत्नगर्भा हो गई, सुरराज ह॒षंगर्भ प्रर्थात्‌ ह॒फें- 
पूर्ण हो गए है । जगत्‌ग्भ भर्थात्‌ पृथ्वीमण्डल क्षोभ को प्राप्त हुआ, 
अर्थात्‌ संसार भर में गर्भाववरण की वार्ता विख्यात हो 
गई। 

गर्भस्थ शिशु जैसे-जैसे वर्धभान हो रहें थे, वेसे-वेसे माता 
की बुद्धि विशुद्ध होती जा रही थी । नवमा माह निकट आने पर सेवा 
में संलग्न देवियों ने अत्यन्त गूढ़ तथा मनोरजक प्रइन माता से पूछना 
प्रारम्भ किया तथा माता द्वारा सुन्दर समाधान प्राप्त कर वे हित 


होती थी । 


सेवा का श्राननन्‍्द 

कोई यह सोचे कि जिन-जननी की विविध प्रकार से सेवा 
करने में महान्‌ पुण्यवती देवियो को कष्ट होता होगा, तो अनुचित 
बात होगी । जिन माता के गर्भ में मति, श्रुत, अवधिज्ञानधारी 
तीर्थकर-प्रकृति सम्पन्न जिनेन्द्रदेव हें, उनकी सेवा तथा सत्सग से 
जो उनको आनन्द प्राप्त होता था, वह स्वात्म-संवेद्य ही था। दूसरा 
व्यक्ति उस महान सौभाग्यजनित रस का कंसे कथन कर सकता है ? 

तीर्थंकर रूप अपूर्व निमित्त के सुयोग से माता के ज्ञान का 
अद्भुत विकास हो गया था । देवता भी माता के महान ज्ञान तथा 
अनुभव से अपने को छृतार्थ करते थे । 


माता से प्रइनोत्तर 

देवियो के द्वारा माता से किए गए प्रश्नोत्तरों की रूपरेखा 
समझने के लिये महापुराण में लिखित ये प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण हें । 
देवियों ने पूछा-- 


लोथकर [ ३१ 


-»-कः पंजरमध्यास्ते...क: पयवनिस्वतः ? 
कः प्रतिष्ठा जोवानां....कः पाठ्योक्षरच्युत:? ॥१२--२३६॥। 
माता ! पिजरे में कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला 
कौन है ? जीवों का अश्राश्नय कौन है ? अक्षर-च्युत होने पर भी पढ़ने 
योग्य क्या पाठ है ? 
माता ने उत्तर दिया-- 
शुकः पंजरमध्यास्ते काकः परुष-निस्वनः। 
लोकः प्रतिष्ठा जीवानां इलोफः पाठयोक्षरच्युतः ॥।२३७।। 

क' पंजरमध्यास्ते ?--इसमें शु शब्द जोड़कर माता कहती 
हें--शुक पिजरे मे रहता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में माता “का” शब्द 
जोड़कर कहती हे---कठोर स्वर वाला काक पक्षी होता है । तीसरे 
प्रश्न के उत्तर मे माता लो शब्द को जोडकर कहती हे--जीवो का 
श्राश्रय लोक है। चौथे प्रइन के उत्तर में माता कहती हे--ह्लो 
शब्द को जोड़ने से अक्षर-च्यूत होने पर भी इलोक पठनीय है । 

तीन देवियों ने क्रम-क्रम से ये प्रशइन पूँछें--- 

कः समुत्सूज्यते धान्ये घटयत्यम्व को घटम्‌ ? 

वुषान्दशति कः पापी वदाधेरक्षरेंः पृथक ? ॥२४४॥। 

माता ! धान्य में क्या छोड दिया जाता है ? घट को कौन 
बनाता है ? वृषान्‌ अर्थात्‌ चूहों को कौन पापी भक्षण करता है ? इनका 
उत्तर पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों मे बताइये जिनके आदि के अक्षर पृथक्‌- 
पृथक्‌ हों ? 

माता ने उत्तर दिया-- पलाल धान्य में छोड़ा जाता है। 
कुलाल -कुभकार घट को बनाता है । बिडाल चूहों को खाता है। 
इस उत्तर मे प्रारम्भ के दो शब्द पृथक्‌-पृथक होते हुए भ्रन्त का 
अप्रक्षरः ल सबसें है। 

प्रमट रूप से अनेक देवियाँ माता की बड़े विवेक पूर्वक 
सेका करती थी। 
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शची द्वारा गुप्त-सेवा 
महापुराण में यह महत्वपूर्ण कथन श्राया है-- 
निगू्ड थे शी देवी सिषेव किल साप्सराः॥। 
सघोनाप्घ-विनाश्ञाय प्रहिता तां महासतीम्‌ ॥॥२६६।॥॥ 
अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए इन्द्र के द्वारा 
भेजी गई इन्द्राणी श्रनेक अप्सराशों के साथ माता की गुप्त रूप से 
सेवा करती थी । 
प्रभु की माता में प्रारम्भ से ही लोकोत्तरता थी । अभ्रब 
जिनेन्द्र देव के गर्भ मे आने से वह सचमुच में जगत्‌ की माता या 
जगदम्बा हो गई । उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? 


गर्भस्थ-प्रभु का वन 
गर्भकल्याणक के वर्णन प्रसद्भ में माता के गर्भ में विराजमान 
तथा सूर्य सदृश शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने वाले उन भगवान की 
अवस्था पर प्रकाश डालने वाला धमंशर्माम्युदय का यह पद्म कितना 
भावपूर्ण है-- 
गर्भ वसन्नपि मलेरकलंकितागो । 


ज्ञानत्रयं प्रिभुवरनंकगुरुबंभार । 
तुंगोदयाद्वि-गहनांतरितोपि धास । 


कि नाम समुंचति कदाचन तिग्मरश्मि: ।६--६।॥। 

वे जिनभगवान्‌ गर्भ मे निवास करते हुए भी मल से 
अकलंक अंग युक्त थे । त्रिभुवन के अद्वितीय गुरु उन प्रभु ने मति, 
श्रुत तथा अवधि इन ज्ञानत्रय को घारण किया था । उन्नत उदयाचल 
के गहन में छिपा हुआ भी तिग्मररिम श्रर्थात्‌ सूर्य क्या कभी अपने 
तेज को छोड़ता है? 

भगवान तो माता के गर्भ में विराजमान हैं । वे चर्म-चक्षुझ्रों 
के भ्रगोचर अवश्य हे, किन्तु उनके प्रभाव से माता में वृद्धि को प्राप्त 

अपूर्व सौन्दर्य तथा ज्ञान का अद्भुत विकास देखकर सभी लोग 
यह जानते थे, कि इस अ्रसाधारण स्थिति का क्या कारण है ? प्राची दिशा 
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के, गर्भ में सूर्य प्रारम्भ में छिपा रहता है, फिर भी विश्व को प्रकाश 
देने वाले तेज:पुओज प्रभाकर के प्रभाव से उस दिशा में विलक्षण 
सोन्दर्य तथा अपूर्वता नयनगोचर होती है; ऐसी ही स्थिति भगवान के 
बर्भ में विद्यमान रहने पर जिनेन्द्रजननी की हुई थी। माता के 
सौन्दयं की झलक एक देवी की इस सुन्दर उक्त में प्रतीत होती है, 
जो उसने प्रइन के रूप में माता के समक्ष उपस्थित की थी । देवी 
पूछती है-- 
माता की स्तुति 
किमेन्वुरंको लोकंडस्मिन्‌ त्वयाम्ब सृवुरंक्षितः। 
आऊछिनत्सि बलादस्थ यवदशेष॑ कलाघनम्‌ ।१२--२१४ महापुराण।। 
हे माता ! यह तो बताओ्रो कि क्या तुमने इस जगत्‌ में 
एक चद्रमा को ही मृदु देखा है, जो उसकी परिपूर्ण कलारूप संपत्ति को 
तुमने जबरदस्ती छीनकर अपने पास रख लिया है? 
यहाँ व्याज-स्तुति अलंकार के द्वारा माता के श्रनुपम 
सौन्दर्य पर प्रकाश्न डाला गया है। महाकवि जिनसेन स्वामी माता 
की एक अपूर्व विशेषता को सप्राण शब्दों द्वारा व्यक्त करते हें-- 
सा नर्ंञ्ष पर॑ कंचित्‌ नम्यते सम स्वयं जनें:। 
चांद्रीकलेब रंद्र श्री: देव।थ ज सरस्वती ॥१२--२६७१। 
माता को स्वयं सभी लोग प्रणाम करते थे। माता किसी 
कड़े प्रभाम नही करती थी । गर्भ में भगवान को धारण करने से माता 
की समता कौन कर सकता है ? भरत जिनजनमी महान्‌ सोन्दय पूर्ण 
चन्द्रकला तथा भगवती सरस्वती सदृश प्रतीत होती थी । 


प्रभु को जन्म-वेला 

भगवान के जन्म का समय समीप आ गया है। उस 
समय भगवान के पिता महाराज नाभिराय की स्थिति पर महापुराण- 
कार इन श्रथंपूर्ण शब्दों में प्रकाश डालते हें-- 

अनेक देवियाँ श्रादर के साथ जिसकी सेवा करती है, ऐसी 
माता मरुदेवी परमसुख देने वाले और तीनो लोको में श्राश्चर्य 


| 
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उत्पन्न करने वाले भगवान ऋषभदेवरूपी तेज: पुञ्ज को धारण करें 
रही थी और महाराज नाभिराज कमलों से शोभायमान सरोवर के 
समान जिनेन्द्र होने वाले सुत रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते हुए बड़ी 
आकांक्षा के साथ महान धैर्य को धारण कर रहे थे । 

जगदम्बा महादेवी माता मरुदेवी के गर्म में विराजमान 
ऋषभनाथ प्रभु का ज्ञान-नेत्रों द्वारा दर्शन कर मुमुक्ष जन उन परम 
प्रभु को प्रणाम करते हुए महान्‌ सुख का अनुभव करते थे । प्रत्येक 
के अन्त:करण में बाल-जिनेन्द्र के साक्षात्‌ दर्शन की अ्रवर्णनीय उत्कंठा 
उत्पन्न हो रही थी । काल व्यतीत होते देर नही लगती । सुख के क्षण 
तो और भी वेग से बीत जाते हैं । अब वह मदझ्भल वेला समीप है, 
जब त्रिभुवन को सुखदाता देवाधिदेव भगवान आदीइवर प्रभु 
का जन्म होने वाला है । उन प्रभु को शतशः प्रणाम है । 


जन्म-कल्याणक 


प्राची के गर्भ में स्थित सूर्य सदृश जननी के गर्म में वे घमम- 
सूर्य जिनेन्द्र भव्यों को अभ्रधिक हषे प्रदान कर रहे थे, किन्तु 
जिस समय उन प्रभु का जन्म हुआ, उस समय के आनन्द भौर शान्ति 
का कौन वर्णन कर सकता है? अन्त:करणों में सभी जीवों 
ने जिनेन्द्र-जन्मजनित झानन्द का अनुभव किया। त्रिभुवन के 
सभी जीवों को सुख प्राप्त हुआ । जन्म के समय जननी को कोई कष्ट 
नहीं हुआ । देवियाँ सेवा मे तैयार थी । 


पृण्य वातावरर 
उस समय का नेसगिक वातावरण रमणीय और सुन्दर 
हो गया । नभोमण्डल श्रत्यन्त स्वच्छ था । मन्द, सुगन्धित पवन का 
संचार हो रहा था । आकाश से सुगन्धित पुष्पो की वर्षा हो रही थी । 
प्राकृतिक मुद्रा को धारण करके आत्मा की वैभाविक परणति का 
त्याग कर अपनी प्राकृतिक स्थिति को ये जिनेन्द्र शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, 
इसलिए सचेतन एवं अचेतन प्रकृति के मध्य एक श्रपूर्व उल्लास 
और आनन्द की रेखा दिखाई पडती थी । महापुराण में जन्म के 
समय हुई मधुर बातों का इस प्रकार वर्णन किया गया है--- 
विदाः प्रसत्तिसासेबु:ः झासीध्रिमंलसस्वरम्‌ । 
गुणानामस्यथ वेसल्पं अ्रनुकरसुसियव प्रभोः॥१३-५॥। 
उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छुता को प्राप्त हुई थीं । 
आकाश भी निर्मल हो गया था । उससे ऐसा प्रतीत होता था मानों 
भगवान के गुणों की निर्मेलता का थे भ्रनुकरण कर रहे हों । 
प्रंजानां व॑र्चुधे हर्ष: सुरा विस्मपर्साभयन्‌। 
झस्लानि कुसुमान्युच्चै: सुर्भचु: सुरभूरंहाः ॥॥६।॥। 


( १५ ) 
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प्रजा का हर्ष बढ़ रहा था। देव आएचयं को प्राप्त हो रहे 
थे। कल्पवृक्ष प्रचुर प्रमाण में प्रफुल्लित पुष्पों की वर्षा कर रहे थे । 
झनाहताः प्थुध्याता वध्यनुदिविजानकाः । 
मुदुः सगंधिश्शिशिरों मरन्‍्मंदं तदा बबों ॥७॥ 
देवों की दुंदुभि भ्रपने आप ऊँचा शब्द करते हुए बज रही 
थी। मुदु, शीतल और सुगन्धित पवन मन्द-मन्द बह रहा था। 
प्रझसाल मही तोथात्‌ नुत्यन्तीष अलद्शिरिः। 
उद्देलो जलधिन्‌नं प्रगमत्‌ प्रभई परम्‌ ।।४॥। 
उस समय पहाड़ो को कम्पित करती हुई पृथ्वी भी हिलने 
लगी थी, मानो आनन्द से नृत्य ही कर रही हो । समुद्र की लहरें 
सीमा के बाहर जाती थी, जिनसे सूचित होता था कि वह परम 
झानन्द को प्राप्त हुआ हो | 
मुनिसुक्रत-काव्य में लिखा है :--- 
गुहेव्‌ शंला: भवनामराणां बनामराणां पटहाः पदेषु । 
ज्यं।तिस्सुराणां सदनेव्‌ सिहा: कल्पेदु घंटा: स्वथम्व नेद्‌: ॥४--३६॥॥ 
प्रभु के जन्म होतें ही भवनवासियों के यहाँ शखध्वनि होने 
जगी । व्यतरो के यहाँ भेरीनाद होने लगा । ज्योतिषी देवो के यहाँ 
सिहनाद हुआ तथा कल्पवासियों के यहाँ स्वयमेव घंटा बजने लगे । 


सोधसेंत्र का विस्मय 

डस समय सौघधर्मेन्द्र का आसन कम्पित हुआ तथा मस्तक 
शुक मया था। सोधमेंन्द्र बकित हो सोचने लगे कि यह किस 
निर्भय, शकारहित, शत्यन्त बाल-स्वभाव, मुग्ध-प्रकृति, स्वच्छन्द 
भाववाले ब्था शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का काये है ? 

हरिवशपुराण में कहा है--- 

आसनस्य प्रकपेन दध्यो विस्मितथोस्तदा । 

सोध मंच दचलन्सो लिभूत्वा मूर्धानमुन्नतस्‌ ॥८---१२२॥। 

अतिवालेन भुग्बेन स्वतंत्रेथाशुकारिणा । 

निर्भयेन विशंकेत केनेदशप्यनुष्छितम्‌ ॥॥१२३॥॥ 
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इन्द्रमहाराज पुनः चिन्तानिमग्न होकर विचार करते हँ-- 
देव-वानवचकस्थ श्वपशाकमशालिनः । 

कर्याचिट्प्रतिकूलस्थ मः समर्थ: कवजंने ॥१२४।॥ 

इसाः पुरंदरः शकः कथ्थ त गणितोपचुना । 

सोफह कंपयतानेन सिहासनमकुंपनम्‌ ॥१२५॥ 


अपने पराक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के 
किचित्‌ प्रतिकूल होने पर जो उनके दमन करने की सामथ्यं धारण 
करता है, ऐसे शक्त, पुरदर, इन्द्र नामधारी मेरे श्रकपित सिहासन को 
कंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नहीं की । 


सहसा सौधमेंन्द्र के चित्त में एक बात उत्पन्न हुई, कि तीनों 
लोको में एसा प्रभाव तीर्थंकर भगवान के सिवाय श्रन्य में सम्भावनीय 
नही है--“सभावयामि नेदृक्षं प्रभाव भुवनत्रये । प्रभु तीथंकरादन्यम्‌ ।” 
पदचात्‌ अवधिज्ञान द्वारा ज्ञात हो गया कि भरतक्षेत्र में महाराज 
नाभिराज के यहाँ ऋषभनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ है । तत्काल ही 
वह विस्मयभाव महान्‌ आनन्दरस में परिणत हो गया । “जयतां 
जिन इत्युक्त्वा प्रणनाम कृतांजलि:” (१२८ सर्ग ६८)--जिनेन्द्र 
भगवान जयवंत हो । ऐसा कहकर सात पेड जा हाथ जोड़कर सोधर्मन्द्र 
ने जिनेन्द्र भगवान को परोक्षरूप से प्रणाम किया । 


अन्‍्मपुरो को प्रस्थान 

शीघ्र ही तीन लोक के स्वामी तीथैकर का जन्म जानकर 
देवो की हाथी, घोड़ा, रथ, गन्धवे, पियादे, बैल तथा नृत्यकारिणी 
रूप सात प्रकार की सैन्य इन्द्र महाराज की शभ्राज्ञा से निकलीं । उस 
समय शोक, विषाद भ्रादि विकारों का सर्वत्र श्रभमाव हो गया था । 
सर्वे जगत्‌ आ्रानन्द के सिन्धु में निमग्न था। शान्ति का सागर दिग- 
दिगनत में लहरा रहा था। 


श्ष | सीक्षंकर 
प्रशतत ? 

इस प्रसज्भ में एक छ्षंका उत्पन्न होती है कि भगवान का 
जन्म तो भ्रयोघष्या में हुआ और उनके जन्म की सूचना देने वाली 
वाद्य-ध्वनि स्वर्गलोक सें होने लगी । इन्द्रों के मुकुट झुक गए । इस 
कथन का क्या कोई वैज्ञानिक समाधान है? 


समाधान 

जिनागम में जगद्‌ ब्यापी एक पुद्गल का महास्कन्ध माना 
है, वह सूक्ष्म है। आज के भौतिक शास्त्रज्ञों ने 'ईथर' नाम का एक 
तत्व माना है, जिसके माध्यम से हजारों मील का शब्द रेडियो यन्त्र 
द्वारा सुनाई पडता है । इस विषय में झगम का यह आधार ध्यान 
देने योग्य है । तत्वार्थ सूत्र में पुदूगल के शब्द, बंध आदि भेदो का 
उल्लेख करते हुए उसका भेद सूक्ष्मता के साथ स्थूलता भी बताया है । 
तत्वार्थराजवातिक में लिखा है “द्विविधं स्थौल्यमवर्गंतव्यं । तत्रात्य 
जगद्व्यापिनि महास्कघे” (अध्याय ४, सूत्र २४, पृष्ठ २३३)--दो 
प्रकार की स्थूलता कही गई है । पुद्गल की अन्तिम स्थूलता जगत्‌ 
भर में व्याप्त महास्कंध में है। इस महास्कंध के माध्यम से जिनेन्द्र- 
जन्म की सूचना तत्काल सम्पूर्ण जगत्‌ को भ्रनायास प्राप्त हो जाती 
है। इस महास्कंध तत्व का स्वरूप किसी भी अन्य सिद्धान्त में नहीं 
बताया गया है, कारण वे एकान्तवाद असवेज्ञों के कथन पर ग्राश्रित 
हैं भोर जेन-धर्म सर्वज्ञ के परिपूर्ण ज्ञान तथा तदनुसार निर्दोष वाणी 
पर अवस्थित है। 


देव सैना 

सिद्धान्तससार दीपक में लिखा है कि इन्द्र महाराज की 
सवारी के भागे-प्रागे सात प्रकार की सेना मधुर गीत गाती हुई 
चलती थी । आभियोग्य जाति के देवों ने गज, तुरज्भ आदि का रूप 
धारण किया था। देवगति नाम कर्म का उदय होते हुए भी भ्रल्प 
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पृष्य होने के कारण उन आभियोग्य जाति के देवों को विविध 
प्रकार के वाहन झादि का रूप धारण करना पड़ता था । ऐसी ही 
दशा किल्विषिक देवों की हीन पुण्य होने के कारण होती है । बे 
भ्रशुद्ध पिडधारी न होते हुए भी छाद्रों के समान उच्च देवो से पृथक्‌ 
ग्मनादि कार्य करते हे। जिनेन्द्र जन्मोत्सत के समय उनका कहाँ 
स्थान रहता है, यह पृथक रूप से उल्लेख नही किया गया है । 

गज रूपधारी देवों की सेना विद्याधर, कामदेव आदि का 
षड्ज स्वर में गुणयान करती है । तुरद्भ सेना ऋषभ स्वर में मांडलिक 
महामांडलिक राजाओं का गुणगान करती है। देवरथ वाली सेना 
गांधार स्वर में बलभद्ग, नारायण, प्रतिनारायण के बल-वीये का गुण- 
गान करती हुई नृत्य करती जाती थी । पेदल रूप देवसेना मध्यम स्वर 
में चक्रवर्ती की विभूति, बल, वीर्यादि का गुणगान करती थी । वृषभ 
सेना पंचम स्वर में लोकपाल जाति के देवों का गुणानुवाद करती 
हुई चरमशरीरी मुनियो का गुणगान करती थी। धैवत स्वर में 
गन्धवे-सेना गणधरदेव तथा ऋद्धिधारी मुनियो का गौरवगान करती 
थी । नृत्यकारिणी सेना निषाद स्वर में तीर्थकर भगवान के छियालीस 
गुणों का और उनके पुण्य जीवन का मधुर गान करती थी । 
झद्भुत रस का उद्दीपक ऐरावत 

सौधमेंन्द्र ने ऐरावत हाथी पर शची के साथ बैठकर भ्रनेक 
देवों से समलंकृत हो भ्रयोध्या के लिए प्रस्थान किया । ऐरावत गज 
का वर्णन अ्रदुभुत रस को जागृत करता है। दैविक चमत्कार का 
वह अ्रत्यन्तः मनोज्ञ रूप था। विक्रिया शक्ति सम्पन्न देवों 
में कल्पनातीत शक्ति रहती है। उनका शरीर औदारिक शरीर की 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म होता है । उस सूक्ष्म परिणमन प्राप्त वेक्रियिक 
शरीर का स्थूल रूप देन ऐरावत हाथी के रूप में होता था । वह 

१“ यथेह दासाः: वाहनादिव्यापारं कुर्वन्ति तथा तत्रा5ईभियोग्या. वाहनादि- 


आवबेतोपकुर्वन्ति । किल्विषं पापं तदेषामस्तीति किल्विषिका: तेंउत्यवासिस्थानीया 
मता:--- (त्त० रा० झ० ४, सू० ४ १० १४५१) । 
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गज लौकिक गजेन्द्रों से भिन्न था । वह देव सामथ्यं का सुमधुर प्रदर्शन 
था। 

ऐरावत का स्वरूप चिन्तन करते ही बुद्धिजीवी मनुष्य में 
ग्रदभुत रस उत्पन्न हुए बिना न रहेगा । यदि वह सोचे कि स्थूल रूप- 
धारी छोटे दर्पण मे बडे-बडे पदार्थ प्रतिबिम्ब रूप से अ्रपना सूक्ष्म 
परिणमन करके प्रतिबिम्बित होते हे । छोटे से कमरा द्वारा बड़ी 
वस्तुओं का चित्र खीचा जाता है, तब इससे भी सूक्ष्म वेक्रियिक 
शरीरधारी देव रचित ऐरावत गज का सद्भाव पूर्णतया समीक्षक 
बुद्धि के भ्रनुरूप है। सम्यग्दृष्टि जीव की श्रद्धा पदार्थों की अ्रचित्य 
शक्ति को ध्यान में रखकर ऐसी बातो को शिरोधाय करने में सकोच 
का अनुभव नही करती है । सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी भगवान के 
द्वारा कथित तत्व होने से ऐसी बाते सम्यक्त्वी सहज ही स्वीकार करता 
है । इन बातो को काल्पनिक समझने वाला श्रागम की विविध 
शाखाओ का मार्भिक ज्ञाता होते हुए भी सम्यक्त्वशून्य ही स्वीकार 
करना होगा, कारण सम्यक्त्वी जीव प्रवचन में कथित समस्त तत्वों 
को प्रामाणिक मानता है। एक भी बात को न मानने वाला आगम 
में मिथ्यात्वोदय के ग्रधीन माना गया है तथा श्रद्धाशून्य कहा गया है । 

विवेकी सम्यक्त्वी जीव श्रागमोक्त भ्राइचयेप्रद बातो के 
विरुद्ध अश्रद्धा का भाव त्यागकर यह सोचता है :-- 

सूक्ष जिनोदित॑ तत्व॑ हेतुभिनेंव हन्यते। 
झमासिद्धच तद प्राह्म॑ नान्यथावादिनों जिनः ।। 

सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित तत्व श्रत्यन्त सूक्ष्म है। 
उसका युक्तियों द्वारा खंडन नहीं हो सकता । उसे भगवान की प्राज्ञा 
रूप से प्रामाणिक मानकर ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि जिनेन्द्र 
अ्रन्यथा प्रतिपादन नहीं करते हे । रागद्वेष तथा भ्ज्ञान के द्वारा 
सिथ्या कथन किया जाता है। जिनेन्द्रदेव सर्वज्ष, वीतराग एवं 
हितोपदेशी हैं; अ्रत* उनकी वाणी में मुमुक्षु भव्य संदेह नहीं 
करता है । 
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विशेष बात 

एक बात विशेष विचारणीय है। ग्राधुनिक विज्ञान के 
अनुसन्धान द्वारा ऐसी अनेक शोधों तथा आविष्कारों की उपलब्धि 
हुई है, जिसका जन शास्त्रों में पहले ही कथन किया जा चुका है । 
युद्गल तत्व में भ्रचिन्त्य ग्रनन्‍्त शक्तियो का भण्डार है, यह जेन- 
मान्यता आज के भौतिक विचित्र आविष्कारों द्वारा समर्थन को प्राप्त 
कर रही है। वैज्ञानिकों की एटम (अ्रणु )सम्बन्धी शोध ने ससार 
को चकित कर दिया है । जमंन वैज्ञानिक श्रास्टाइन ने यह प्रमाणित 
कर दिया' कि एक माशा वजन के पुद्गल में शक्ति का इतना महान 
भण्डार भरा है कि उससे दिल्‍ली से कलकत्ता प्री लदी हुई डाकगाड़ी 
छह सौ बार गमनागमन कर सकती है। अमेरिकन शासन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक (#%एणां7स्‍8 06 #07”' मे लिखा है जब 
हम दियासलाई की एक लकडी जलाते है, तब एक मोमबत्ती जलाने 
योग्य पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती है । यदि हम उस दियासलाई के अणुओो 
का विभाजन करते जाय, तो इतनी शक्ति प्राप्त हो जायगी, जिससे 
स्विटजरलेड देश के हिमाच्छादित आल्प्स पर्वत का समस्त बर्फ 
पानी रूप परिणत कराया जा सकता है। जब ऐसी पुदूगल की 
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प्रद्धूत शक्तियों का उपयोग सीमित शक्ति तथा साधन स्रम्पन्न सनव 
कर सकता है, तब_वेक्रियिक,शरीरधारी अ्रवधिज्ञानी देब क्या-क्या 
चमत्कार नहीं दिखा सकते ? अतएव आत्म हितैषियों का कर्तंत्र्य है 
कि जिनवाणी के कथन पर श्रद्धा करने में संकोच न करें । 


सुन्दर कल्पना 
सोलह स्वर्ग पर्यत के समस्त देव-देवांगना तथा भवनत्रिक के 
देवताझों का समुदाय महान्‌ पुण्यात्मा सौधमेंन्द्र के नेतृत्व में 
झाकाशमार्ग से श्रेष्ठ वेभव, आनन्द, प्रसन्नता तथा श्रमर्यादित उल्लास 
के साथ ग्रयोध्या की श्रोर बढ़ रहा था । जिनसेन स्वामी ने लिखा 
है--- 
तेवामापततां यानविमानेराततं नभः । 
त्रिवष्टिपटले? योष्न्यत्‌ स्वर्गान्तरमिवासूजत्‌ ॥१२--२२॥। 
उन भ,आराते हुए देवों का विमान और वाहनों से व्याप्त हुआ 
झाकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रेसठ-पटल बाले स्वग को छोड़ 
यहाँ भ्रन्‍्य स्वर्ग का निर्माण हुआ हो । 
महाराज नाभिराजके राजभवन का प्रांगण सुरेन्द्रो के समु- 
दाय से भर गया था। देवों की सेनाएं अ्योध्यापुरी को घेरकर 
ग्रवस्थित हो गई । इन्द्र ने शची को आदेश दिया, कि तुम प्रसव- 
मन्दिर में प्रवेश करो। माता को सुखमयी निद्रा में निमग्न करके 
उनकी गोद में मायामयी शिशु को रखकर जिनेन्द्रदेव को मेरु पर्वत 
पर भ्भिषेंक के लिये लाओ । 


शी हारा जिनेन्द्र-चंद्र का दर्शन 

शची ने सुरराज की झ्ाज्ञा का पालन करते हुए उस नरेन्द्र- 
भवन के प्रन्त.पुर में प्रवेश किया और माता मरुदेवी के प्रंचल के 
भीतर विद्यमान बालस्वरूप जिनेन्द्र-चन्द्र का दशेन किया । उस 
समय इन्द्राणी के हृदय में ऐसा आनन्द हुआ कि उसका वर्णन 


लीनेकः [ ३ 


साक्षात्‌ भारती के द्वाय भी शायद ही सम्भव हो । त्रिलोकीनाथ की 
मुख-चन्द्रिका का दर्शन कर दाची के नयन-चकोर पुलकित हो रहे थे । 
हृदय कल्पनातीत आनन्द-सिन्धु में निमग्न हो रहाथा। शी ने 
दाल-जिनेन्द्र सहित माता को बड़े प्रेम, ममता, श्रद्धा तथा भक्तिपूवंक 
देखा । भ्रनेक बार भगवान और जिनमाता की प्रदक्षिणा के पश्चात, 
विभुवन के नाथ भगवान को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया तथा जिनमाता 
की स्तुति करते हुए कहा-- 
स्वमस्थ भुवनास्थासि कल्याणी त्वं सुमंगला । 
सहादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यहास्थिनी ॥१३--३० महापुराण।। 
हैं माता ! तुम तो तीनों लोकों का कल्याण करने वाली 
विश्वजननी हो, कल्याणकारिणी हो, सुमड्भला हो, महादेवी हो, 
यहास्विनी भौर पृण्यवती हो । 


जिनेस के स्पर्शन का सुख 
इस प्रकार जिनेन्द्र जननी के प्रति अपना उज्ज्वल प्रेम 
प्रदर्शित करते हुए माता को निद्रा निमग्न कर तथा उनकी गोद में 
माया-शिशु को रखकर शी ने जगदुगुरु को अपने हाथों में उठाया 
झोौर परम आनन्द को प्राप्त किया । जिनसेन स्वामी कहते हे-- 
तद्गात्र-स्पशंभासाधक्य सुदुर्लभमसों तवा। 
मेने जिभुवनेश्वय॑ स्वसात्कृतमिवालिलम्‌ ॥१३--३ ३॥। 
उस समय अत्यन्त दुलंभ बाल-जिनेन्द्र के शरीर का स्पर्श 
कर शी को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो तीन लोक का ऐश्वयं ही उसने 
अपने भ्रधीन कर लिया हो । इन्द्राणी ने प्रभु को बडे आदर पूर्वक 
लेकर इन्द्र को देने के लिए प्रसव-मन्दिर के बाहर पैर रखे । उस 
समय भगवान के श्रागे गष्टमजूल द्रव्य अर्थात छत्र, ध्वजा, कलश, 
चामर, सुप्रतिष्ठिक (ठोना) झारी, दर्पण तथा पंखा धारण करने 
वाली दिककुमारी देवियाँ भगवान की उत्तम ऋद्धियों के समान गमन 
करती हुई प्रतीत होती थीं । इसके प्रनन्तर इन्द्राणी ने देधाधिदेव को 


डंडे] लोयंकर 


सुरराज क॑ करतल में सौंपा । कहा भी है--- 
ततः करतले देवी देबराजस्य हं न्यधात्‌। 
बालाकंमोदये सानो प्राचोष प्रस्फुरन्मणों ॥ १३--३६॥ 
जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान मणियों से शोभायमान 
उदयाचल के शिखर पर बाल-सूर्य को विराजमान करती है, उसी 
प्रकार इन्द्राणी ने बाल-जिनेन्द्र को इन्द्रके करतलमे विराजमान 
कर दिया। 


सुरराज द्वारा सहस्र नेत्र धारण 
प्रभु की अनुपम सोन्‍्दयेपूर्ण मनोज्ञ छवि का दहोन कर 
सुरराज ने सहस्ननेत्र बनाकर अपने आइचयंचकित अ्रंतः:करण को 
तृप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह आइचये एवं आनन्द 
के सिन्धु में श्राकंक निमग्न रहा आया । जिस समय सुरराज ने 
जिनराज को अपनी गोद में लिया, उस समय जय-जयकार के उच्च 
स्वर से दशों दिशाएँ पूर्ण हो रही थी । इन्द्र ने प्रभु की स्तुति करते 
हुए कहा-- 
त्व॑ देव जगतां ज़्योतिः त्व॑ं देश जगतां गुरः । 
त्वं देव जगतां घाता (वं देव जगतां पतिः ॥४१॥ महापुराण 
हें भगवन्‌ ! झ्ाप विश्वज्योति स्वरूप हो, जगत्‌ के गुरु हो, 
त्रिभुवन को मोक्षमा्ग का प्रदर्शन कराने वाले विधाता हो । हे देव ! 
आप समस्त जगत्‌ के नाथ हो । 


ऐराबत पर स्थित प्रभ को शोभा 

भगवान को भ्रपनी गोद में लेकर सुरराज ऐराक्त हाथी पर 
विराजमान हुए । उस समय ऐसा दिखता था मानो निषघध पवबंत के 
अंक में बालसूर्य शोभायमान हो रहा हो । उस परम पावन दृद्य की 
क्षण भर अपने मन में कल्पना करने से हृदय में एक मधुर रस 
की धारा प्रवाहित हुए बिना न रहेंगी । सोधमेंन्द्र की गोद 


सा्थंकर हि हर 


मे त्रिलोकीनाथ हे । ईशान स्वर्ग का सुरेन्द्र धवल वर्ण का छत्र लगाए 
है । सनत्कुमार तथा महेन्द्र नामक इन्द्रयुगल देवाधिदेव के ऊपर 
चामर दुरा रहे हैं। उस लोकोत्तर दृश्य की कल्पना ही जब हृदय 
में पीयूष धारा प्रवाहित करती है, तब उसके साक्षात्‌ दर्शन से जीवो 
की क्या मन.स्थिति हुई होगी ” जिनसेनाचार्य कहते हे--- 

दृष्टूथा तदातनीं भूति कुदृष्टिमचतो परे। 

सन्सार्गेर चिसातेनु: इहस्त्र-प्रशभाण्यसाह्यिताः ॥६३॥। 

उस समय की विभूति का दर्शोन करके श्ननेक मिध्यादृष्टि 

देवो ने इन्द्र को प्रमाणरूप मानकर सम्यक्त्वभाष को प्राप्त किया था । 


सुमेरु की ओर प्रस्थान 

महाप्राण में लिखा है, “मेरु पर्वत पर्यन्त नीलमणियों से 
निर्मित सोपान-पक्ति ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो नीले दिखने 
वाले नभोमडल ने भक्तिवणश सीढियाँ रूप परिणमन कर लिया हो । 

समस्त सुर-समाज ज्योतिषपटल का उल्लघन कर जब 
ऊपर बढ़ा, तब वे ताराझ्ो से समलकृत गगनमडल को ऐसा सोचते 
थे, मानो यह कुमुदिनियों से शोभायमान सरोवर ही हो । ज्योतिष- 
पटल में ७६० योजन पर ताराओ का सद्भाव है । उसके झ्ागे दश 
योजन ऊँचाई पर सूर्य का विमान है, पश्चात्‌ ८० योजन ऊपर जाने 
पर चन्द्र का विमान है। तीन योजन पर नक्षत्र हें। तीन योजन 
ऊपर बुध है । तीन योजन ऊपर शुक्र है । तीन योजन ऊपर बृहस्पति 
है। चार योजन ऊपर मज़ल है । चार योजन ऊपर शनेइ्चर का 
विमान है ।' इस प्रकार ७६० योजन से ऊपर ११० योजन में ज्योतिषी 


१ जैनागम के अभ्रनुसार ८०० महायोजन अर्थात्‌ ८5००)८२००० 
कोश भर्थात््‌ १.६० ०,००० कोश पर सूर्य विभान है। शनेशच्र का विमान ६०० 
महायोजन भर्थात्‌ १८००,००० कोश पर स्थित है। मेरु पर्वत एक लाल 
योजन प्रमाण ऊंचा है। एक हजार योजन तो उसकी गहराई है। चालीस 
योजन की चूलिका है। भ्रत. भूतल से €६०४० योजन पर मेरु शिखर है। 
बह €€ ०४० »( २००० धर्षात्‌ १९८०८०००० कोष पर है। उतनी ऊँचाई तक 
देगों के सिवाय ऋडद्धिघारी मुनि तथा विद्याघर भी जाते है । भ्रतः ज्योतिर्लोक 
तक मनुष्यों के पहुंचने की संभावना तनिक भी भचरजकारी नही है । 


श्६ ] वौर्षडर 


देवों का भ्रावास है | ये ज्योतिषी देव मेरु पंवंत से ११२१ योजन दूर 
रहकर मेरु की परिक्रमा करते हे । 


मधुर उत्प्रेक्षा 
जब जिननाथ को लेकर देवेन्द्र समुदाय ज्योतिलॉक के 
समीप से जा रहा था, उस समय के दृश्य को ध्यान में रखकर कवि 
अहेद्दास एक मधुर उत्प्रेक्षा करते हे-- 
मुग्घाप्सरा: कापि चकार सर्वानुत्फुतल-ववश्नान्‌ कल धृप्चूर्णम्‌। 
रथाप्रवासिन्यरुण क्षिपंती हसंति चांगारच्यस्य बुध्या ।॥५-३ १॥। 
किसी भोली भ्रप्सरा ने सूये सारथि को अंगीठी की श्रर्नि 
समभकर उस पर धूपचूर्ण डालकर सबको हास्ययुक्त कर दिया था। 
सुमेर की ओर जिनेन्द्रदेव को लेकर जाता हुआ समस्त 
सुर-समाज ऐसी ग्राशेंका उत्पन्न करता था, मानो जिनेन्द्र के समवशरण 
के समान अ्रब स्वगे भी भगवान के साथ साथ विहार कर रहा है । 


मेरु पर पहुँचना 

अब सौधमेंन्द्र मेर पर्वत के शिखर पर जिनेन्द्र भगवान के 
साथ पहुँच गए | महापुराण में कहा है :--सुरेन्द्र ने बड़े प्रेम से 
गिरिराज सुमेरु की प्रदक्षिणा की और पाडुकवन में ऐशान दिशा में 
स्थित पाँडुक-शिला पर भगवान को विराजमान किया। यह शिला 
सौ योजन लम्बी, आठ योजन चौड़ी झ्रौर अधचंद्रमा के समान झ्राकार 
वाली है । उस पाड॒क वन में आग्नेय दिशा में पांडु कंबला, नैऋत्य 
विशा में रकक्‍्ताशिला और वायबव्य दिशा में रक्तकंवला शिला हैं । 

सुवर्ण वर्ण वाली पांडुक शिला पर भरतक्षेत्रोत्पन्न तीथेंकर 
का प्रभिषेक होता है । रूप्य भर्थात्‌ रजत वर्णवाली पांडुकंबला पर 
पद्चिम बिदेह के तीर्थंकर का; सुवर्ण वर्ण वाली रक्ताशिला पर ऐरावत 
क्षेत्र के तीथेंकर का तथा रक्त वर्णवाली पांड्कंबल! शिला पर पूर्वे विंदेह 
के तीर्थंकर का भ्रभिषेक होता है। यह कथन त्रिलोकसार (गाया 


सीर्थकर [| ४७ 
६३३, ६३४) में आया है। तत्वाथराजवातिक में पांडकशिला को 
पूर्व दिशा में बताया है-- “तस्यां प्राच्यां दिशि पांडुकशिला” (पृ० 
१२७) । वहाँ यह भी लिखा है-- “अपाच्यां पांड्कंबलशिला” 
अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में पांडकंबल-शिला है। “प्रतीच्यां रक्तकवल- 
शिला” भ्रर्थात्‌ पश्चिम में रक्‍्तकंवलाशिला है। “उदीच्यां अ्रति- 
रक्तकंवलशिला” भ्रर्थात्‌ उत्तरमें प्रतिरक्तकंबलशिला है । 

अकलंक स्वामी ने यह भी लिखा है कि--पूर्व दिशा के 
सिंहासन पर पूर्व विदेह वाले तीर्थंकर का, दक्षिण में भरत वालों 
का, पश्चिम में पश्चिम विदेहोत्पन्नों का तथा उत्तर क॑ सिहासन पर 
ऐरावत क्षेत्रोत्पन्न तीर्थंकरों का चारों निकाय के देवेन्द्र सपरिवार तथा 
महाविभूतिपूर्वंक क्षीरोदधि के १००८ कलशो से भ्रभिषेक करते हे । 
कहा भी है--पौररुत्ये सिहासने पूर्वविदेहजानू, अपाच्ये भरतजान, 
प्रतीच्ये श्रपरविदेहजानू, उदीच्ये ऐरावतजांस्तीर्थकराइचतुनिकाय- 
देवाधिपा: सपरिवारा. महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्ट- 
सहख्न-कनककलशरभिषिचंति (पु० १२७) । 

तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि पांडुकशिला पर सूये के 
समान प्रकाशमान उन्नत सिंहासन है । सिहासन के दोनों पाइवों में 
दिव्यरत्नो से रचे गए भद्गासन विद्यमान हे । जिनेन्द्र भगवान को 
मध्य सिंहासन पर विराजमान करते हे । सौधमेंन्द्र दक्षिण पीठ पर 
औझौर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ पर श्रवस्थित होते हे । (गाथा १५२२-- 
२३--२८--२६, अ्रध्याय ४) 

उक्त विषय पर त्रिलोकसार की ये गाथाएँ प्रकाश डालती 
हैं-- 


पांडुक-पांडुकंबल-रक्ता तथा रक्तकबलाख्या: दिला: । 
ईशानात्‌ कांचन-रुप्या-तपनीय-दभिरतिभाः ॥॥६३३॥। 

भ रतापरविद हैराषतापूर्व विवेह-जिननिबद्धाः 
पुर्वापरदक्षिणोत्त र-दीर्घा प्रस्थिर-स्थिरभूमिमुलाः ॥।६४४।। 
सध्ये सिहासन जिनस्थ दक्षिणस्ं तु सोधरम। 
उत्तरमौशानेंद्रे भद्वांसतनसिह तय बृत्तनम्‌ ॥६३६।॥। 


४८ ॥ तीर्षकर 
मेर वर्रान 


भरतक्षेत्र के जिनेन्द्र का मेरु पर्वत की पॉडुक शिला पर 
अभिषेक होता है । उस मेरु की नीव एक हजार योजन प्रमाण है । 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु का नाम सुदर्शन मेरु है । इस मेरु के प्रधोभाग 
में भद्रशाल वन है । पाँच सो योजन ऊँचाई पर नन्‍्दनवन है । पश्चात्‌ 
साढे बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस धन है । वहाँ से 
छत्तीस हजार योजन ऊँचाई पर पांडुक वन हैँ । इन चारो वनों में 
चारो दिशाओं में एक-एक भअक्ृत्रिम चेत्यालय है । एक मेरु सम्बन्धी 
चारों वनो के सोलह चेत्यालय हे । विजय, भ्रचल, मंदर तथा विद्यु- 
न्‍्माली नाम के चारो मेरुओ के सोलह-सोलह जिनालय मिलकर 
पाच मेरु सम्बन्धी अस्सी जिनालय आगम में कहें गए हैं । इन 
भ्रकृत्रिम जिनालयो मे भ्रत्यन्त वेभवपूर्ण जीवित जेनधर्म समान 
मनोज्ञ १०८ जिनबिम्ब शोभायमान होते हे । राजवातिक में लिखा 
है--“ग्रहंत॒प्रतिमा श्रनाथ्निधना अ्रष्टशतसंख्या. वर्णनातीतविभवा 
मूर्ता इब जिनधर्मा विराजते” (पृ० १२६) 
यह मेरु पर्वत नीचे से इकसठ हजार योजन पर्यन्त नाना 
रत्नयुक्त है। उसके ऊपर यह सुवर्ण संयुक्त है। त्रिलोकसार में 
कहा है-- 
नानारत्नविजित्र: एकबछ्ठि: / ख- व प्रथस्त:। 
तत्त उपरि मेढः स्‌वर्णवर्णा्वित: भदति ।!६१८।। 
मेरु सम्बन्धी जिनालयो की बदना करके देव, विद्याधर 
तथा चारण ऋद्धिधारी मुनीश्वर आत्म-निर्मलता प्राप्त करते हे । इस 
सुदर्शन मेरु की चालीस योजन ऊँची चूलिका कही गई है । उस चूलिका 
से बालाग्र भाग प्रमाण दूरी पर स्वगें का ऋजु विमान भ्रा जाता है । 
इस एक लक्ष योजन ऊँचे मेरु के नीचे से भ्रघोलोक श्रारम्भ होता है । 
मेरु प्रमाण मध्यलोक माना गया है। यही बात राजवातिक में इस 
। प्रकार वर्णित है-“मेरुदयं त्रयाणा लोकानां मानदंड' । तस्याधस्ताद- 
घोलोक: । चूलिकामूलादूध्व॑मूध्वलोक' । मध्यमप्रमाणस्तियंग्वि- 
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स्तीणंस्तियंग्लोक' । एवं. च कृत्वाउन्वर्थनिवचनं क्रियते । लोकत्रयं 
सिनातीति मेरुरिति”/ (पृ० १२७) 

मेरु के वर्ण के विषय में अभ्रकलक स्वामी ने लिखा है-- 
“अधोभूमिभाग सम्बन्धी एक हजार योजन प्रमाण प्रदेश के ऊपर 
बैंडूयं मणिरूप मेरु का प्रथम कांड है । द्वितीय काड सर्व रत्नमय है, 
तृतीयकाण्ड सुवर्णमय है । “चूलिका वेड्यंमयी'-“चलिका वेडूयंमणि- 
मयी है |” (पृ० १२७) 


पांडुक शिला 
पाइक शिला के विषय में जिनसेन स्वामी का यह पद्म 
ध्यान देने योग्य है-- 
याधमला शीलसालेव सुनीनामभिसश्मता । 
जेनो तनुरिवात्यन्तभार्वरा सुरभिदरशुत्ि: ॥॥१३--६२॥। 
वह निर्मल पाइकशिला शील-माला के समान मुनियो को 
अत्यन्त इष्ट है। वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर के समान अत्यन्त 
दैदीप्यमान, मनोज्ञ तथा पवित्र है। 
स्वयं धोताषि या धौता शतझ्ः सुरनायकं: । 
क्षोराणंवाम्बुभि: पुष्प: पृथ्यस्येवकरक्षिति: ॥॥१३--६३४ 
वह शिला स्वयं धौत श्रर्थात्‌ उज्ज्वल है, फिर भी सुरेन्द्रों ने 
सैकडो बार उसका प्रक्षालन किया है। वास्तव में वह पॉडकशिला 
पृण्योत्पत्ति के लिए खानि की भूमि तुल्य है । 


जन्मासिषेक 

सभी देवगण जन्‍्मोत्सव द्वारा जन्म सफल करने के हेतु 
पॉडुकशिला को घेरकर बेठ गए । देवों की सेना आकाशरूपी झाँगन' 
को व्याप्त कर ठहर गई । भगवान पूर्व मुख विराजमान किए गए । 
देव दुंदुभि बज रही थी । अप्सराएँ नृत्यगान में निमग्न थी। अत्यन्त 
प्रशान्त, भव्य तथा प्रमोद परिपूर्ण वातावरण था। सौधमेंन्द्र ने 


है ॥ 
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झभिषेक के लिए प्रथम कलश उठाया । ईशानेन्द्र ने सघन चन्दन से 
चचित दूसरा पूर्ण कलश उठाया । बहुत से देव श्रेणिबद्ध होकर 
सुवर्णमयी कलशझों से क्षीरसागर का जल लेने निकले | 


भगवान का रक्‍त धवल वर्ण का था । क्षीरसागर का जल 
भी उसी वर्ण का है । अभ्रतएव उस जल द्वारा जिनेन्द्रदेव का अभ्रभिषेक 
बडा सुन्दर प्रतीत होता था। महापुराणकार कहते हें-- 
पूतं स्वायंभुवं गात्र स्प्रष्टूं क्षोराच्छक्षोणितम्‌ 
सान्यदस्ति जल॑ योग्य क्षीराष्यि सलिलाबुते ॥१३--१११॥। 
जो स्वय पवित्र है, और जिसमे दुग्ध सदृश स्वच्छ रुधिर 
है, ऐपे भगवान के शरीर का स्पशे करने के लिए क्षीरसागर के जल 
के सिवाय अन्य जल योग्य नही है, ऐसा विचारकर ही देवो ने पचम 
क्षीरसागर के जल से पंचम गति को प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र के 
अभिषेक करने का निश्चय किया था। 


क्षीरसागर को विशेषता 
क्षीरसागर के विषय में त्रिलोकसार का यह कथन ध्यान 
देने योग्य है--- 
जलयरजोबा लवण कालेपंतिम-सयंभू'भणे य । 
कम्ममहीपडियड्धे ण हि सेसे अलयरा जीवा ।३२०॥॥ 
लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, श्रन्तिम स्वयभूरमण समुद्र 
ये कमेभूमि से सम्बद्ध है । इनमें जलचर जीव पाए जाते हे । शेष 
समुद्रो में जलचर जीव नही हैं । 


इससे यह विशेष बात दृष्टि में श्राती है कि क्षीरसागर का 
जल जलचर जीवों से रहित होने के कारण विशेषता धारण करता 
है । अभिषेक जल लाने के कलश सुवर्णनिर्भित थे । वे घिसे हुए 
चन्दन से चचित थे तथा उनके कंठभाग मुकताश्रों से अ्रलंकृत थे 
“मुक्‍्ता फलाचितग्रीवा: चन्दनद्रवचचिता:।” (पृ० ११५) 
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सौधमेंन्द्र की लोकोत्तर भक्ति 


जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक की भक्तति में लीन सौधमेंन्द् 
की विचित्र अ्रवस्था हो रही थी । देवों द्वारा लाए गए सभी १००८ 
कलशों को एक साथ धारण करने की लालसा से सुरेन्द्र ने विक्रिया 
द्वारा अनेक भुजाएँ बना ली। अनेक झाभूषणों से श्रलंकृत उन 
भूजाओों से वह इन्द्र भूषणाग जाति के कल्पवृक्ष सदृश प्रत्तीत होता 
था, भ्रथवा एक हजार भूजाश्ों द्वारा उठाए हुए तथा मोतियों से 
अलंकृत सुवर्ण-कलशों को धारण करते हुए वह सुरराज भाजनांग 
कल्पवृक्ष की शोभा को धारण करता था । 


प्रथम जलधारा का हर्ष 
सौधमेंन्द्र ने जय-जय शब्द कहते हुए प्रभु के मस्तक पर 
प्रथम ही जलधारा छोडी, उस समय करोडो देवो ने भी जयजयकार 
के शब्दों द्वारा महान्‌ कोलाहल किया था। आआराचार्य कहते हें-- 
जयेति प्रथमां धारां सौधमेंन्द्रोी न्‍्यपातयत्‌ । 
तथा कलकलो भूयान्‌ प्रचर्ने सुरकोटिभिः ॥१६॥ 
भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई उस पुण्यधारा ने समस्त 
भूमण्डल को पवित्र कर दिया था। महापुराणकार कहते हें-- 
पवित्रो भगवान्‌ पूतेः झ्ंगेस्तदपुनाज्जलम्‌ । 
तत्पुनजंगदेवेदम्‌ अपावीद्‌ व्याप्तदिक़मलम्‌ ॥॥१३०।॥। 
भगवान्‌ तो स्वयं पवित्र थे। उन्होने अपने पवित्र श्रज्धों से 
उस जल को पवित्र कर दिया था । उस पवित्र जल ने समस्त दिद्याश्रों 
में फैलकर सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र कर दिया था । 


प्रभु के श्रतुल बल से विस्मय 

भगवान में बाल्यकाल में भी अतुल बल था । विद्ञाल कलशों 
से गिरी हुई जलघारा से बाल-जिनेन्द्र को रचमात्र भी बाधा नहीं 
होती थी । यह देख श्रनेक देवगण विस्मय में निमग्न हो गए थे। 
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महावीर भगवान का जब मेरु पर इन्द्रकृत भ्रभिषेक संपन्न 
होने को था, उस समय सुरेन्द्र के चित्त में यह शंका उत्पन्न हुई थी, 
कि भगवान का दरीर छोटा है । कही बड़े-बड़े कलशों के द्वारा सम्पन्न 
किया जाते वाला यह महान्‌ अ्रभिषेक प्रभु के अत्यन्त सुकुमार शरीर 
को सन्‍्ताप तो उत्पन्न न करे ? भगवान ने अ्रवधिज्ञान से इस बात को 
जानकर इन्द्र के सन्देह को दूर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे के 
द्वारा उस महान गिरिराज को कम्पित कर दिया था । इससे प्रभावित 
हो इन्द्र ने वर्धभान तीर्थकर का नाम वीर' रखा था। आचार्य 
प्रभावन्द्र ने बृहत्प्रतिक्रमण की टीका में उपरोक्त कथन इन शब्दों में 
स्पष्ट किया है---““जन्माभिषेके च लघुशरी र-दर्शनादाशंकितवृत्तेरिद्रस्य 
स्वसामथ्यंख्यापनार्थ पादागुष्ठेन मेरुसचालनादिद्रेण 'बीर' इति नाम 
कृतम्‌ (१० €६--प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी) । 

वर्धमान चरित्र में उक्त प्रसद्भ का इस प्रकार निरूपण किया 
गया है--- 
तस्मिनू तवा क्षुवति कंपित-शलराज घोणाप्रविप््सलिलात्पुथुकेप्ट: ज़म्‌ । 
इम्द्रावयस्तुणमिवेद परे सिपेतु: वीर्य निसगंड संनतसहों जिनानां ॥१७--८२॥। 

जिस समय इन्द्र ने बाल-जिनेन्द्र का अभिषेक किया, उस 
समय नाधिका में जल के प्रवेश होने से उन बाल-जिनेन्द्र को छीक 
भा गई । उससे मेरु पर्वत कम्पित हो गया और इन्द्र श्रादिक तृण के 
समान सहसा गिर पड़े । जिनेश्वर के स्वाभाविक अ्रपरिमित बल है । 

यह प्रभाव देखकर इन्द्र न प्रभुका नाम वीर रखाथा। 
पद्मपुराण का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है-- 

पादांगुष्ठेन यो मेइसनाथासेन कंपयत्‌। 
लेगे नास महाबीर इति नाकालयाधिपात्‌ ॥२--७६॥। 

भगवान वर्ध॑मान प्रभु ने बिना परिश्रम के पैर के भगुष्ठ के 
द्वारा भेरु को कम्पित कर दिया था, इसलिए देवेन्द्र नें उनका नाम 
महावीर रखा था । यथाथ में तीन लोक में जिन भगवान की सामथ्ये 
के समान दूसरे की शक्ति नही होती है । मेर शिखर पर किया गया 


सीबंकर [ १५३ 


उनका महाभिषेक भगवान जिनेन्‍्द्र की बॉल्य अवस्था में भी श्रपार 
सामथ्यं को स्पष्ट करता है। 
सुमेर की धवलरूपता 
क्षीर सागर की विपुल जलराशि से व्याप्त सुमेरु पर्वत 
रत्नपिजर के स्थान मे धवलगिरि की तरह दिखाई पड़ता था । हरिवंश- 
पुराण में कहा है-- 
दृष्ट: सुरगर्णयः प्राग्‌ मंदरो रत्नपिजरः। 
स॒ एव क्षीरप्रौध॑धंवलोकृतधिग्रह: ।॥८--१६८।। 
झभिषेक की लोकोत्तरता 
जिनेन्द्रदेव के लोकोत्तर अभिषेक के विषय में आचार्य 
लिखते हे--- 
सस्‍्तानासनमभून्भेरः स्नानवारि-पयोम्बुधे: । 
स्तानसंपादका देवाः स्नानमोदृगू जिनस्य तत्‌ ॥८--१७०।॥। 
उनके स्नान का स्थल सुमेरु पर्वत था । क्षीर सागर का जल 
स्नान का पानी था । स्नान कराने वाले देवगण थे । जिन भगवान का 
स्नान इस प्रकार लोकोत्तर था । महापुराणमे कहा है कि शुद्ध जला- 
भिषेक के परचात्‌ विधि-विधान के ज्ञाता इन्द्र ने सुगन्धित जल से 
भगवान का भ्रभिषेक किया था । इसके पश्चात्‌ क्‍या हुआ ? इस पर 
प्रकाश डालते हुए महापूराणकार कहते हे-- 
कृत्वा गंधोदकंरित्यं झभिषेक सुरोत्तमाः । 
जगतां शातये ज्ञांति घोषयामासमुच्चकं: ।॥१३--१६७॥। 
इस प्रकार गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने के 
उपरान्त इन्द्रो ने जगत्‌ की शन्ति के लिए उच्च स्वर से शान्ति-मन्त्र 
का पाठ किया । 
गंधोदक की पृज्यता 
भगवान के अभिषेक के गधोदक को मुनिजन भी आदर की 
दृष्टि से देखते हे । कहां भी है-- 


ध्ड॑ ] होजंकर 


भाननीपया मुनीस्द्राणां जगतासेकपाथनी । 
साथ्याद गंधास्वुधारास्मान्‌ या सम व्योभाषणायते ॥१३--१६५॥॥ 
जो श्रेष्ठ मुनियों द्वारा आ्रादरणीय है, जो जगत्‌ को पवित्र 
करने वाले पदार्थों में भ्रद्वतीय है और जो आ्राकाशगज्भा के समान 
शोभायमान है, ऐसी वह सुगन्धित जल की घारा हम सबकी रक्षा 
करे । 
इस प्रसद्भ में कन्नड़ भाषा के महाकवि रत्नाकर का यह 
कथन स्मरण योग्य है--“हे रत्नाकराधीश्वर ! देवेन्द्र श्रापकी सेवा मे 
अपना ऐरावत अर्पण कर गौरव को प्राप्त करता है। वह अपनी 
इन्द्राणी से आपका गुणयान कराता है। झापके अभिषेक के लिए 
देवताओं की सेना के साथ भक्तिपूर्वक सेवा करता है । श्रद्धापूर्वक 
छत्र धारण करता है, नृत्य करता है, पालकी उठाता है। जब इन्द्र 
की ऐसी मार्दवभावपूर्ण परणति है, तब क्षुद्र मानव का अहंकार धारण 
करना कहाँ तक उचित है ? (रत्नाकरशतक पद्म ५१) 


बालरूप भगवान के भ्रलंकार 

श्रेष्ठ रीति से त्रिलोकचूड़ामणि जिनेन्द्र का जन्माभिषेक होनें 
के पश्चातू इन्द्राणी ने बाल जिनेन्द्र को विविध आभूषणों तथा 
वस्त्रादि से समलंझृत किया । भरत तथा एऐरावत क्षेत्र के तीथंकरो 
के उपभोग में आने वाले रत्नमय आभूषण सौधम तथा ईशान स्वर्ग 
में विद्यमान रत्नमय सीको में लटकते हुए उत्तम रत्नमय करंडको 
अर्थात्‌ पिटारों मे रहते है । तिलोयपण्णत्ति में इन पिटारो के विषय में 
लिखा है---“सक्कादि-पूजणिज्जा” श्रर्थात्‌ ये इन्द्रादि के ढ्वारा पूजनीय 
है; 'प्रणादिणिहणा' भ्र्थात्‌ अनादि निधन है तथा 'महारम्मा' महान्‌ 
रमणीय हे । (अभ्रध्याय ८, गाथा ४०३, पृ० ५३६, भाग दूसरा) 

ये रत्नमय पिटारे वज्ञमय द्वादशधारा युक्त मानस्तम्भों में 
पाए जाते हें। त्रिलोकसार में भी कहा है--“सौधमंद्विके तौ 
मानस्तंभो भरतैरावततीर्थकरप्रतिबद्धों स्याताम्‌ ।” सानत्कुमार 


लीरकर [ ५ 
माहेन्द्र स्वर्ग के मानस्तम्भों में पूर्वापर विदेह के तीर्थंकरों के भूषण 
रहते हे । (त्रिलोकसार गाथा ५२१, ५२२) 


प्रभु का जन्मपुरी में श्रागमन 
सुन्दर वस्त्राभूषणों से प्रभु को समलंकृत कर सुरराज ने 
प्रपने झंत.करण के उज्ज्वल भावों को श्रेष्ठ स्तुति के रूप में व्यक्त 
किया । पश्चात्‌ वैभव सहित बे देव-देवेन्द्र ऐरावत गज पर प्रभु को 
विराजमानकर भ्रयोध्यापुरी श्राए | इन्द्र ने महाराज नाभिराज के 
सर्वंतोभद्र महाप्रासाद में प्रवेशकर श्रीगृह के आँगन में भगवान को 
सिहासन पर विराजमान किया । उस समय क्‍या हुआ, यह महा- 
पुराणकार के छब्दो में ध्यान देने योग्य है-- 
नाभिराज:ः समुच्ध्ि अपुलक गाश्रमुद हन्‌ । 
प्रीतिविस्फारित क्षरतं ददह् प्रियदर्श नम ।॥७४।॥॥ 
मायानिद्रामपाकृत्य देवी शच्या प्रबोधिता । 
देवभिः समसंक्षिष्ट प्रहुष्टा उ.यतां पतिस्‌ ॥ १४--७५॥॥ 
महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवान को प्रेम से 
विस्तृत नेत्र करके रोमाञ्चयक्त शरीर होकर देखने लगे । 
माया निद्रा को द्रकर इन्द्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त 
जिन जननी ने अत्यन्त आनन्दित हो देवियों क॑ साथ भगवान का 
दर्शन किया । 


माता-पिता का वर्रानतीत श्रानन्द 

गर्म में प्रभ के आगमन के छह माह पूर्व से ही रत्नो की 
वर्षा द्वारा भगवान के जन्म की सूचना पाए हुए माता-पिता को इस 
समय प्रभ का दशेन कर जो कल्पनातीत सुख प्राप्त हुआ, वह कौन 
बता सकता है ? तीर्थंकर के जन्म से जब जगत्‌ भर के जीबो को 
प्रपार प्रानन्द प्राप्त हुआ, तब उनके ही माता-पिता के आनन्द की 
सीमा बतान की कौन घृष्टता करेगा ? 


ब्द ] तोर्जकर 


धर्मशर्माम्युदय मे लिखां है-- 
उत्संगमारोप्प तसंगज नृपः परिष्वजन्मीलितलोचनो बभौ। 
इंत्विनिनक्षिप्य सुख वुर्ग है कपाटयो: संघठयप्चिव दयम्‌ ॥६--११॥ 

पिता ने अपने भ्रज्गभ से उत्पन्न अ्रद्भज श्र्थात्‌ पुत्र को गोद 
में लिया तथा आलिज्भन किया । उस समय उनके दोनों नंत्र बन्द हो 
गए थे । 
शंका 

इन्द्र ने जब प्रभु का प्रथम बार दर्शन किया था, तब वह तो 
सहस्त्र नेत्रधारी बना था. किन्तु यहाँ त्रिलोकीनाथ के पिता ने मनष्य 
को सहज प्राप्त चक्षुयुगल का उपयोग न ले उनको भी क्यो बन्द कर 
लिया था | 

इस शका के समाधान हेतु महाकवि के उक्त पद्म का उत्तराधे 
ध्यान देने योग्य हैं । कवि का कथन है कि--“पिता ने भगवान के 
दर्शनजनित सूख को बरीर रूपी भवन के भीतर रखकर नेत्ररूपी कपाट- 
युगल को बन्द कर लिया, जिससे वह हर्ष बाहर न चला जाय ।” 
कितनी मधुर तथा आनन्ददायी उत्त्रेक्षा है ? 

एक नरभव धारण करने के पश्चात शीघक्ष ही सिद्ध भगवान 
बनकर भगवान के साथ में सिद्धालय में निवास करने के सौभाग्य वाले 
इन्द्र की भक्ति, विवेक तथा प्रवीणता परम प्रशसनीय थी । सुविज्ञ 
सुरराज ने जिनराज के माता-पिता का भी समुचित समादर किया । 
महापुराणकार लिखते ह--- 


माता-पिता की पूजा का भाव 
ततस्तो जगतां पूज्यों पूजयामास वासथ:ः। 
विखित्रभुषणेः खग्भि: झंशुकेशल सहाघेके: ((१४--७८॥। 
इसके अनन्तर सुरराज ने महामूल्य तथा आश्चयंकारी 
आभूषणो, मालाओो तथा बस्त्रो से जगतृ-पूज्य जिनेन्द्र के माता- 
पिता की पूजा की । 


तोर्धकर [ ५७ 


यहाँ भगवान के माता-पिता के सनन्‍्मान कार्य के लिए इलोक 
म 'पूजा' का वाचक 'पूजयामास' शब्द झ्राया है। इसके प्रकाश में पूजा 
के प्रकरण में उत्पन्न अनेक विवाद सहज ही शांत हो जाते है । पूजा 
का भ्र्थ है सन्‍मान करना । पृज्य की पात्रता आश्रादि को ध्यान में 
रखकर यथायोग्य पूजा करना पूजक की विवेकमयी दृष्टि पर श्राश्नित 
है । वीतराग भगवान की पूजा तथा अन्य की पूजा में पूजा शब्द के 
प्रयोग की अ्रपेक्षा समानता होते हुए भी उसके स्वरूप तथा लक्ष्य में 
ग्रन्तर है । प्रस्तुत प्रसद्भ में जिनेन्द्र देव की पूजा, आराधना का लक्ष्य 
संसार-सताप का क्षय करना है। जिनेन्द्र जनक-जननी की पूजा 
शिष्टाचार तथा भद्गतापूर्ण व्यवहार है । पृत्र की पूजा करके पिता- 
माता की उपेक्षा करना इन्द्र जैसी विवेकीआत्मा के लिये श्रक्षम्य 
अ्रशोभन बात होगी । पूजा शब्द को सुनने मात्र से घबड़ाना नही 
चाहिये । अर्थ पर दृष्टि रखना विवेकी का कर्तव्य है । 


इन्द्र द्वारा स्तुति 
महाप्राण के शब्दो में इद्र ने महाराज नाभिराज की 
स्तृति में कहा-- 
भो नाभिराज सत्य त्वं उदयाद्रिमहोदय: । 
बेबी प्राच्येब यज्ज्योतिः युप्मत्त: १रमुद्बभो ।।८१।। 
हे नाभिराज ! वास्तव में आप ऐश्वयेंशाली उदयाचल हें 
और रानी मरुदेवो पूर्व दिशा है, क्योंकि जिनेन्द्र सत-स्वरूप-ज्योति 
आपसे ही उत्पन्न हुई है। 
वेवधिष्ण्यसिवागारम्‌ इदसाराध्यमश वाम्‌। 
प्‌ज्यौ युवां च न; शब्वत्‌ पितरो जगतां पितुः ।पर्ष १४---८२॥। 
भ्राज आपका भवन हमारे लिए जिनेन्द्र-मन्दिर सदृश 
पूज्य है (साक्षात्‌ बाल-जिनेन्द्र उस भवन में प्रत्यक्ष नयनगोचर हो 
रहें हैं) । श्राप जगत्‌ के पिता भगवान के भी माता-पिता हे, अ्रतएब 
हमारे लिए सदा पूज्य हे । 


५८ ) तीर्थंकर 


इन्द्र नें भगवान के जन्म महोत्सव का जो सजीव वर्णन 
किया, उसे सुनकर माता-पिता को अत्यन्त हे हुआ । 


पिता सेरु पर क्‍यों नहीं गए ? 

इस प्रसज्भ में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि बद्धि- 
मान इन्द्र ने मेरु पर्वत पर प्रभु को वेभवपूर्वक ले जाते समय भगवान 
के पिता को ले जाने के काय॑ में क्‍यों प्रमाद किया ? उस महोत्सव को 
प्रत्यक्ष देखकर पिता को कितना आनन्द होता ! माता ने पृत्र को 
उत्पन्न किया है। भगवान के अ्रतुल बल था, इससे उनको मेंरु पर ले 
जाना ठीक था, किन्तु माता की शरीर स्थिति ऐसी नहीं होगी, जो 
उनको मेरू की यात्रा कराई जाय । यह कठिनता पिता के विषय में 
उत्पन्न नही होती । भगवान के पिता का संहनन भी श्रेष्ठ था । 
कर्मभूमि सम्बन्धी स्त्री होने से माता के वर्धवृषभ नाराच, वज्ज़ नाराच 
तथा नाराच सहनन त्रय का अभाव था, “अन्तिमतिय-संहडणस्सुदओ 
पुण कम्मभूमिमहिलाण । आदिमतिगसहणण णत्थित्ति जि्णेहि- 
णिहिट्‌ठ”” (कमेकांड गोम्मटसार, ३२) ; अतएव जन्मोत्सव में भगवान 
के पिता को नहीं ले जाने का क्‍या रहस्य है ? 


समाधान 

इस समस्या का समाधान विचारते समय यह प्रति-प्रइन 
उठता है, कि यदि भगवान के पिता को मेरुगिरि पर ले गए होते तो 
क्या परिणाम निकलता ? भगवान के पिता भगवान की अपार 
सामर्थ्य को मोहवश पूर्ण रीति से नही सोच सकते थे । तत्काल उत्पन्न 
बालक को लाख योजन उन्नत पर्वत के शिखर पर विराजमान करके 
एक हजार भ्रा० विशाल सुवर्ण कलशों से उनका अ्रभिषेक होना कौन 
पिता पसन्द करेगा ? ममतामय पिता का हृदय अनिष्ट की झाशका- 
वश या तो ग्रभिषेक करने में विध्नरूप बनता अथवा उनकी ऐसी 
शोचनीय प्रवस्था सम्भव थी, जो इस भ्रानन्द सिधु में निमग्न समस्त 
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विश्व के मध्य अद्भुत होती । सारा संसार तो जन्मोत्सव से सुखी 
हो रहा है भौर उसी समय भगवान के पिता की मानसिक दशा भयंकर 
चिन्ता, मनोव्यथा से परिपूर्ण हो यह स्थिति अ्रद्धुत होती । प्रभु के 
अन्मोत्सव में निमग्न सभी थे । कौन उस आनंद की बेला में पिता 
को बैठकर उनको समझाते रहता तथा उनकी योग्य रीति से रक्षा 
करता ? ऐसी अनेक विकट परिस्थितियों की कल्पना का भी उदय 
न हो, इसीलिए प्रतीत होता है विवेकमूर्ति इन्द्र ने सुमेरु के शीश पर 
पिता को ले जाने की आपत्ति स्वीकार नहीं की । यह भी संभव है कि 
भगवान के पिता क॑ विषय में उक्त आशंका भ्रममूलक ही हो, फिर भी 
इन्द्र इस विषय में खतरा मोल लेने को तैयार नही था । जैसे जिन- 
जननी को पत्र वियोग की व्यथा का अनुभव न हो, इसलिए माता को 
मायामयी बालक सौपकर सुरराज ने सामयिक कुशलता का कार्य किया 
था, ऐसी ही विचारकता इन्द्र ने पिता के विषय में प्रयुक्त की थी । 
ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त प्रइन महत्वशून्य बन जाता है । 


जन्मपुरी में उत्सव 

सुमेरुगिरि पर तो असख्य देवी देवताओो ने जन्मोत्सव 
मनाया यह तो बड़ा सुन्दर कार्य हुआ, किन्तु प्रभु की जन्मपुरी में भी 
कोई उत्सव मनाया गया क्‍या ? इसके समाधान में श्राचार्य जिनसेन 
स्वामी लिखते हें, “इन्द्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम 
कर माता-पिता दोनो ही आनद और भ्राश्चयं की अंतिम सीमा पर 
आरुढ़ हुए । उन्होंने इन्द्र से परामशेकर बड़ी विभूति पूर्वक पुरवा- 
सियों के साथ जन्मोत्सव किया था। सारे ससार को आनन्दित 
करने वाला यह महोत्सव जैसा मेरु पर्वत पर हुआ था, वसा ही 
प्रन्तःपुर सहित इस अयोध्यापुरी में हुआ | उन नगर वासियों 
का आनन्द देखकर अपने आनंद को प्रकाशित करते हुए इन्द्रने 
प्रानन्द नामक नाटक करने में श्रपना मन लगाया ।” उस समय 
इन्द्र ने जो नृत्य किया था, वह श्रपूर्व था। आचार्य कहते हैं, “उस 
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समय भ्रनेक प्रकार के बाजें बज रहे थे । तीनों लोकों में फैली हुई 
कुलाचलो सहित पृथ्वीं ही उसकी रगभूमि थी । स्वयं इन्द्र प्रधान 
नृत्य करने वाला था। महाराज नाभिराज झ्रादि उत्तम पुरुष उस 
नृत्य के दशक थे। जगदुगुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य थे । 
धर्म, अर्थ तथा काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा परम आनंदमय 
मोक्ष ही उसका फल था। कहा भी है--- 


प्रेक्षका नाभि राजाशाः समाराध्यो जगदगुरु:। 
फल त्रिवर्गसंभूतिः १रसानंद एवं व ।॥॥१४--१०२।। 


इन्द्र ही नटराज है 

भक्ति के रस में निमग्न होकर जब इन्द्र ने तांडव नृत्य 
किया, उस समय की शोभा तथा भ्रानद अवर्णनीय थे । जिस समय 
वह इन्द्र विक्रिया से हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय पृथ्वी उसके पैरों के रखने से कपित होने लगी थी, कुलाचल 
चचल हो उठे थे, समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुआश्ना 
नृत्य करने लगा था । नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभर में एक तथा 
क्षण भर में अनेक हो जाता था। क्षणभर में सब जगह व्याप्त हो 
जाता था, क्षणमात्र में छोटासा रह जाता था; इत्यादि रूप से विक्रियां 
की सामथ्यं से उसने ऐसा नृत्य किया मानो इन्द्र ने इन्द्रजाल का ही 
प्रयोग किया हो । 


/इन्त्रजालभिवेन्द्रेण प्रयृक्तमभवत्‌ तदा”॥॥१४--१३१॥। 


भारतीय शिल्पकला में नृत्य के विषय में नटराज की श्रेष्ठ 
कलामय मूर्तियाँ उपलब्ध होती हे । 'सर्व श्रेष्ठ मूर्ति तंजौर के 
बृहदीशवर नामके हिन्दूमंदिर में है । प्रतीत होता है कि भगवान 
के जन्म महोत्सव पर अभ्नलौकिक नृत्य करने वाला इन्द्र ही नटराज के 
रूप में पृज्यता को प्राप्त हो गया है । 


कि ापभपा:भपै ० िक्‍:्क्‍कैप:/प/: ्ध"न“थथभ-पपतपतततत_ततभत-___ैहतनंन१8_ं_ं_नत_॒नानततनतनत+ंन++++-+ “तन 


१ भारतीय मूर्तिकला पृष्ठ १४६, नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
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भगवान की अभनुपस भक्ति कर इन्द्र ते भगवान की सेवा 
के लिए उनके अनुरूप देवों तथा देवियों को नियुक्त कर स्वर्ग की 
ओझोर प्रस्थान किया । 


भगवान के जीवन को लोकोत्तरता 
जिस प्रकार चन्द्रमा क्रशः विकास को प्राप्त होता है, 

उसी भगवान शिशु-सुलभ मधुरताओ के द्वारा सबको सुख पहुंचाते 
हुए धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे । उनका विकास जोकोत्तर होते 
हुए भी पूर्णतया स्वाभाविक था । उनमें जन्म सम्बन्धी दस बाते थी, 
जिनको जन्मातिशय कहते हे । नन्‍्दीश्वर भक्ति में पूज्यपाद आचार्ये 
उनकी इस प्रकार परिगणना करते हं-- 

नित्य नि.स्वेदत्वं निर्मेलता क्षीर-यौर-रुशिरट्द च। 

स्वाचाकृति-संहनने सौरूप्यं सौरभ व सं.लक्ष्यम्‌ ॥३८॥। 

अप्रसितवीर्यता च॒ प्रियहितवादित्व-भभ्यदरमितगुणरय । 

प्रथिता दशसंश्याता: स्वतिशयधर्मा: स्वयभवो देंहरय ।३९।। 


स्वयभू भगवान के शरीर मे नित्य नि स्वेदता अ्रर्धात्‌ पसीना- 
रहितपना था । मल-मूत्र का अभाव था । क्षीर के समान गौरवर्ण युक्त 
रुघधिर था। उनका संहनन वज्ञवृषभ नाराच था। समचतुरख्र 
संस्थान अर्थात्‌ सुन्दर और सुव्यवस्थित अजद्भोपाड़्ो की रचना थी। 
अत्यस्त सुन्दर रूप था । शरीर सुगन्ध सम्पन्न था । उसमे एक हजार 
झाठ शुभ लक्षण थे, अतुल बल था । वें प्रिय तथा हितकारी वाणी 
बोलते थे । 

तिलोयपण्णत्ति में लिखा है--“एदं तित्थयराणं जम्मग्गह- 
णादि उतप्पण्णं” (भाग १, गाथा ८६६-८९८, अ्रध्याय ४) । ये 
दक्ष स्वाभाविक झतिशय तीर्थंकर के जन्म ग्रहण से ही उत्पन्न होते है । 


लोकोसरता का रहुस्य 
यह शंका की जा सकती है, कि तीर्थकर को अलौकिक 
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महापुरुष मानकर उनमें भ्रसाधारण बातों को स्वीकार करने के स्थान 
में विविध मत-प्रवर्तकों के समान उनकी समस्त बातों की मान्यता 
तीर्थंकर के जीवन को पूर्ण स्वाभाविक रूपता प्रदान करती । चमत्कारों 
का स्वाभाविकता के साथ सामंजस्य नही बैठता । 


इस आ्राशंका के समाधान हेतु हमारी दृष्टि कार्य-कारण 
भाव के विश्वमान्य तकंसद्भत सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये । 
सुविकासपूर्ण स्थिति में तीर्थंकर रूप मनोज्ञ वृक्ष को देखकर जिनको 
आश्चर्य होता है, वे गम्भीरता पूवेक यह भी विचार करे, कि इस वृक्ष 
के बीज-वपन के पूर्व से कितनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम, विवेक और उद्योग 
का उपयोग किया गया है ”? किस-किस प्रकार की श्रेष्ठ सामग्री जुटाई 
गई ? तब वह आइचर्य आइचर्यस्वरूप रहते हुए भी स्वाभाविकता 
समलकृत प्रतीत होने लगता है । तीर्थकर बनानेवाली अनेक भवों 
की अद्भुत तप. साधना, ज्ञानाराधना तथा स्वावलम्बनपूर्ण समस्त 
जीवनी पर गम्भीर दृष्टि डालने से अनेक प्रकार की शंकाओं का जाल 
उसी प्रकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणमालिका के 
द्वारा अ्रन्धकार का विनाश हो जाता है । 


जन-साधारण सदुश दुबंलताओ तथा असमर्थताओो का 
केन्द्र तीर्थंकर को भी होना चाहिये, यह कामना उसी प्रकार विनोद 
तथा परिहास प्रवर्धक है, जैसे नक्षत्र मालिकाओ में अल्प दीप्ति तथा 
प्रकाश को देख यह इच्छा करना कि इसी प्रकार सूर्य की दीप्ति तथा 
प्रकाश होना चाहिये । श्रेष्ठ साधना के द्वारा जिस प्रकार के श्रेष्ठ 
फलो की उपलब्धियाँ होती हे, उसका प्रत्यक्ष दर्शन तीर्थकर भगवान 
के जीवन में सभी जीवो को हुआ करता है । इस विषय की यथार्थता 
को हृदयज्ञम करने के लिए समीक्षक का ध्यान तीर्थंकरत्व के लिए 
बीज स्वरूप षोडश भावनाओं की ओर जाना उचित है। कारण 
रूप भावनाओं की एक रूपता रहने से कार्यरूप में विकसित तीथंकर 
स्वरूप विद्याल वृक्ष भी समानता समलंकृत होता है । 
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तीर्थंकरों में समानता का कारण 

इस प्रकाश में यह आशंका भी दूर हो जाती है कि सभी 
तीथैंकर समान रूप के क्‍यों होते हे ” एक आदमी का रूप-रज्ज, 
ढड्भ दूसरे से नही मिलता, किन्तु एक तीर्थंकर दूसरे से श्रसमान नही 
दिखते, क्‍योंकि उत्कृष्ट साधना के द्वारा जिनश्रेष्ठ परमाणश्रों द्वारा 
एक तीर्थंकर का शरीर-निर्माण होता है, वे ही साधन अन्य तीर्थंकर 
को भी सम्‌ पलब्ध होते हैं । तीर्थकर भगवान के जीवन के अन्त बाह्य 
सौन्दर्य का चमत्कार यथार्थ में भगवती अहिसा तथा सत्य की समाराधना 
का ही अ्रदुभुत परिणाम है। 


जिन सन्‍्तो या धर्म सस्थापकों का वर्तमान तथा अतीत 
जीवन हिसामयी भावनाओ्रो तथा प्रवृत्तियों पर अवस्थित रहता है, 
उनका रूप-रज्भ, ढड्ग आदि उनकी आरातरिक स्थिति के भ्रनुरूप होता 
है। जीववध करते हुए भी जिनके मुख से सकोच रहित 
विश्वप्रेम की वाणी जगत्‌ को सुनाई जाती है, उनके समीप अहिसा 
का सौन्दर्य केसे आनन्द और भ्रभ्यूदयों की वर्षा करेगा ? खोजा वर्ग 
के स्‍्व० आगाखान कहते थे--“शराब का मेरे मुख से सम्पर्क 
होते ही मेरे प्रभाववश जल रूप में परिवर्तन हो जाता है ।” एक जापानी 
प्रोफेसर ने सन्‌ १६५६ में हमसे जापान में कहा था, “शराब और पानी 
में कोई अतर नही है । मुखद्वार से भीतर जाकर पानी भी उसी तत्व- 
रूप में परिवर्तित होता है, जिस रूप में शराब रहती है ।” पश्चिम 
का विख्यात दाशेनिक सुकरात सदृश विचारक व्यक्ति भी श्रहिसा 
के अंतस्तत्व को हृदयगम न कर विषपान द्वारा प्राण परित्याग के 
पूव॑ अपने स्नेही क्रिटो (८४70) से कहता है, कि मेरी एक श्रतिम 
इच्छा तुम्हें पूर्ण करना है, “7 ०9४७ 8 ०००८॥०0 45$06९ए97057 
मुझे एसक्लिपियस देवता के यहाँ एक मुर्गा भेंट करना था, श्रतः यह 
बलिदान का काम तुम पूरा कर देना। इस प्रकार दुनियाँ 
में प्रसिद्धि प्राप्त बड़े-बड़े धर्म तथा सांस्कृतिक प्रमुख लोगो की 
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कथा है। उन लोगों के जीवन पर उनके धामिक साहित्य का 
प्रभाव है, जिसमें जीववध करते हुए भी उज्ज्वल जीवन निर्माण में 
बाघा नही आती । 


कोयले के घिसने से जैसे धवलता की वृद्धि नही होती, उसी 
प्रकार हिसा को विविध कल्पनामयी आभूषणों से अलकृत करने पर 
भी द्‌ .ख, दरिद्वता, सन्‍्ताप आदि की बाढ को नही रोका जा सकता। 
भगवान जिनेन्द्र का श्रेष्ठ अहिसामय जीवन ऐसी विशेषताओं का केन्द्र 
बनता है, जिसका अन्यत्र दर्शन होना असम्भव है। इन शब्दों के 
प्रकाश में तीर्थंकर के जन्म सम्बन्धी पूर्वोक्त अ्रतिशय कवि कल्पना 
प्रसूत अतिशयालकार न होकर वास्तविक विशेषताएँ प्रतीत होगे । 
अहिसा की सच्ची स्वर्णमद्रा समर्पण करने पर प्रकृति देवी लोकोत्तर 
सामग्री दान द्वारा जीवन को समलकृत करती है । इसम क्या आइचयसे 
की बात है? 


अ्रतिशय काल्पनिक नहीं हैं 

कुछ लोग लोकरुचि को परितृप्त करने के हेतु तीर्थंकर 
भगवान के जीवन की श्रपूर्वताओों को पौराणिक कल्पना कहकर उनको 
दूसरों के समान सामान्य रूपता प्रदान करते हे । अपूर्वताओ को 
बदलकर अपूर्णताओ को स्थानापन्न बनाना ऐसा ही अनुचित कार्य 
है, जैसे सर्वाज्भ सुन्दर व्यक्ति के हाथ, पांव तोड़कर तथा आ्रांख फोड़कर 
उसे विकृत बनाना है। जिन्हें आत्मकल्याण दृष्ट है, वे भव्यजन 
वीतराग वाणी पर पूर्ण तथा अभ्रविचलित श्रद्धा धारण करते हैं । 


परीक्षा-प्रधानियो के परमाराध्य देवागमस्तोत्र के रचयिता 
महान ताकिक झाचाये समंतभद्र भी भगवान के भ्रतिशयों को परमार्थ- 
सत्य स्वीकार करते हुए तथा अपने बृहत्स्वयंभूस्तोत्र में उनका उल्लेख 
करते हुए प्रभु का स्तवन करते हैं । मुनिसुन्नतनाथ तीर्थंकर के स्तवन 
में बे भगवान के रुधिर को शुक्ल वर्ण का स्वीकार करते हुए उनके 
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शरीर को मल रहित कहते हे। भगवान श्ररनाथ के स्तवन में 
वें इंद्र के हजार नेत्र बनाने की पौराणिक कथनी को प्रमाण मानकर 
उसका उल्लेख करते हे, किन्तु आज के श्रल्प अभ्यासी कोई-कोई 
व्यक्ति इन बातो पर अविश्वास व्यक्त करने में स्वय को ऐसा कृतार्थ 
अनुभव करते है, जैसे कूपमंडूक समुद्र के सदृभाव को मिथ्या बताता 
हुआ छोटे से जलाशय को ही समुद्र मानता है तथा अपने को ही 
सत्यज्ञानी श्रनुभव करता है। कृपमड़क की दृष्टि से सर्वज्ञ प्रणीत 
जिनवाणी का रसपान सभव नही हैं । इसके लिए व्यापक तथा गंभोर 
दृष्टि आवश्यक है। समीक्षक प्रुषार्थी परिश्रम के ह्वारा श्रागम 
के रहस्य को भली प्रकार जान सकता है । 

सर्वज्ञ वाणी में अ्रसत्यका लेश भी नही है । परीक्ष। की योग्यता 
के बिना जो परीक्षक बनने का अभिनय करते हे, उनको दुर्गंति होती 
है भर सत्य की उपलब्धि भी नहीं होती । “भगवान का शरीर पसीना 
रहित है । मलमूत्र रहित है । आ्राहार होते हुए भी नीहार नही है, 
इस झ्रागम वाक्य के पीछे यह वैज्ञानिक सत्य निहित है, कि तीर्थकर 
आदि विशिष्ट आत्माओ्रो की जठराग्नि इस जाति की होती है कि उसमे 
डाली गई वस्तु रस, रुधिर आदि रूप परिणत हो जाती है। ऐसा 
तत्व उसमे नही बचता है, जो व्यर्थ होने के कारण मल, मूत्र आदि 
रूप से निकाल दिया जाय । 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब जठराग्नि मन्द होती है 
तब मनुष्य के द्वारा गृहीत वस्तु से सार तत्व शरीर को नही प्राप्त होता 
है और प्राय. खाई गई सामग्री बाहर निकाल दी जाती है । इससे खूब 
खाते हुए भी व्यक्ति क्षीण होता जाता है । इसके ठीक विपरीत स्थिति 
उक्त महान पृरुषों की होती है । शरीर मे प्राप्त समस्त सामग्री का 
झरुधिरादि रूप में परिणमन हो जाता है । 


इवेसत रक्त का रहस्य 
भगवान के शरीर में इवेत रूप धारण करने वाला र॒ुधिर 
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होता है। इस विषय में यह बात गंभीरता पूर्वक विचारणीय 
है कि अपने पृत्र के लिये स्नेह से क्षण भर में माता के स्तन में दुग्ध 
भ्रा जाता है। माता रुक्‍मणी ने भ्रश्मुम्न को देखा ही था 
कि उसके हृदय में नैसगिक स्नेह भाव उत्पन्न होने से स्तनों में 
दुग्ध झा गया था | इस छारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को 
ध्यान में रखने से यह बात अनुमान करना' सम्यक्‌ प्रतीत होता है कि 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के रोम-रोम में समस्त जीवों के प्रति सच्ची करुणा, 
दया तथा प्रेम के बीज परिपूर्ण हे । तीर्थंकर प्रकृति का बध करते 
समय दर्शन-विशुद्धि भावना भाई गई थी । दूसरे शब्दों में उसका 
यह रहस्य है कि भगवान्‌ ने विश्वप्रेम के वृक्ष का बीज बोया था, जो 
वृद्धि को प्राप्त हुआ है और केवलज्ञान काल में अपने फल द्वारा समस्त 
जगत्‌ को सुख तथा ज्ञांति प्रदान करेगा । एकेन्द्रिय वनस्पति तक 
प्रभु के विश्वप्रेम की भावना रूप जल से लाभ प्राप्त करेगी । इसी से 
केवलज्ञान की उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बातो में कहा है, कि सौ योजन 
की पृथ्वी धान्‍्यादि से हरी-भरी हो जाती है । 


भगवान्‌ का हृदय सपूर्ण जीवो को सुख देने के लिए जननी 
के तृल्य है। समतभद्र स्वामी ने भगवान्‌ सुपाश्वेनाथ के स्तवन में 
उन्हें 'मातेव बालस्य हितानुशास्ता' बालक के लिए कल्याणकारी 
अनुशासनदात्री माता के समान होने कारण मातृ-तुल्य कहा है। 
प्राणी मात्र के दु ख दूर करने की भावना तथा उसके योग्य सामथ्य 
और साधन सामग्री समन्वित मातृचतस्क जिनेन्द्र के शरीर में रुधिर 
का इवेतवर्ण युक्त होना तीर्थकर की उत्कृष्ट कारुणिक वृत्ति तथा 
महत्ता का परिचायक प्रतीत होता है । 


शरीर सम्बन्धी विद्या में प्रवीण लोगों का कहना है, कि 
महान बुद्धिमान, सदाचारी, कुलीनतादि संपन्न व्यक्तियों के रक्त में 
रक्‍्तवर्णीय. परमाणु पुज के स्थान में धवलवर्णीय परमाणु पृज 
(१/४४६४ 80000 (०7%०४०७४) विशेष पाए जाते हें । भाज 
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क॑ असदाचार प्रचुर युग का शरीर-शास्त्रज्ञ वतमान युग के हीना- 
चरण मानवों के रक्त को शोधकर उपरोक्त विचारपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करता है । यदि यह कथन सत्य है, तो तीथंकर भगवान के शरीर 
के रुधिर की धवलता को स्थूल रूप से समझने में सहायता प्राप्त 


होती है। 


रक्‍त में विरक्‍्तता 

एक बात और है; भगवान आरम्भ से ही सभो लोगो के 
प्रति श्रासक्ति रहित हे; अतएव विरक्त आत्मा का रक्त यदि वि रक्त 
अर्थात्‌ विगत रक्तपना, लालिमा शृनन्‍्यता सयुकत हुआ, तो इसमें 
आाइचय की कोई बात नही है। विरक्‍तों के आराध्य देव का देह 
सचमुच में वि रक्त परमाणुओ से ही निमित मानना पूर्ण सगत है । 
सरागी जगत्‌ के लोगो का शरीर विषयो मे अनुरक्त रहने से क्‍यों 
न रक्‍त वर्ण का होगा ? 

भगवान का रोम रोम विष्यो से विरक्‍्त था । इतना ही नही 
उनकी वाणी विरक्‍तता श्रर्थात्‌ वीतरागता का सदा सिहनाद करती 
थी । मौन स्थिति मे उनके शरीर से ऐसे परमाणु बाहर जाते थे, 
जिससे उज्ज्वल ज्योति जागती थी, इसी अ्रलौकिकता के कारण 
सौधर्मेन्द्र सदा प्रभु के चरणों का शरण ग्रहण करता था । 

भगवान के हृदय में, विचार में, जीवन में जेसी विरक्तता 
थी, वैसी ही उनके रुधिर में विरक्तता थी । इन्द्र भी चाहता था कि 
प्रभु की अंतः बाह्य विद्यमान विरक्‍्तता मुझे भी प्राप्त हो जाय । 
वैसे देवो के शरीर में भी विरक्त पना है, किन्तु आतरिक विरक्तपना 
के बिना बाह्य विरक्तपना शव का श्गार मात्र हैं । औदारिक शरीर- 
धारी होकर अतः वाह्य विरक्तपना के धारक तीर्थंकर ही होते है । 
सरागी शासन में इस विरक्तता की कल्पना नही हो सकती ; यह बात तो 
बीतरागी शासन में ही बताई जा सकती है। वैभव-शून्य व्यक्ति वैभव 
के शिखर पर स्थित श्रेष्ठात्माओ की कल्पना भी नही कर सकता है। 
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भगवान में प्रारम्भ से ही विरक्तता है, इसका आधार यह 
है, कि वे जब माता के गर्भ में आने के समय से लेकर आठ वर्ष की 
अवस्था के होते हे, तब वे सत्प्रुषों के योग्य देशसंयम को ग्रहण 
करते है। उत्तरपुराण में लिखा है-- 
स्वायुराद्यष्टवर्षे+यः सर्वेषां परतो भवेत्‌ । 
उविताष्टकषायाणां तोर्थेषां देशसंयमः ६-३५ 
सब तीथ्थंकरों के भ्रपनी आयु के आरंभ से आठ वर्ष के 
आगे से देशसंयम होता है, कारण उनके प्रत्याख्यानावरण तथा सज्वलन 
कषाये उदयावस्था को प्राप्त हे । यदि प्रत्याख्यानावरण कषाय का 
उदय न होता, तो वें महात्नती बन जाते । 
ततोस्य भोगवस्तूनां साकल्येपि जितात्मनः। 
वृत्तिनियमितेकाभूदसंल्येयगुणनिर्ज रा ॥६--३६।। 
यद्यपि इन जिनेन्द्र देव के भोग्य वस्तुओं की परिपूर्णता थी, 
फिर भी वे जितेन्द्रिय थे । उनकी श्रवृत्ति नियमित रूप से ही होती थी, 
इससे उनके अ्सख्यातग्रुणी निजरा होती थी । 


शुभ लक्षरा 
लोकोत्तर त्याग, तपस्या तथा पवित्र मनोवृत्ति के फल स्वरूप 
भगवान का दारीर सब सुलक्षण संपन्न था । सामुद्रिक ज्षास्त्र मे एक 
हजार आठ लक्षणो का सड्भाव श्रेष्ठ आत्मा को सूचित करता है । 
भगवान्‌ के शरीर में वे सभी चिन्ह थे। महापुराणकार कहते हे-- 
झभिराम॑ वपुर्भतुं: लक्षणरमिरुलिते: । 
ज्योतिभिरिव संछष्त शगनप्रां।्ण बभो ॥॥१५--४५॥। 
मनोहर तथा श्रेष्ठ लक्षणों से अलंकृत भगवान का शरीर 
ज्योतिषी देवो से व्याप्त आकाश रूपी प्रागण के समान प्रतीत होता था । 


उनके शरीर में शंख, चक्र, गदादि १०८ चिन्ह (लक्षण) तथा 
तित्र, मसूरिकादि नौसौ व्यंजन थे। श्राज के भोगश्रचुर युग में 


तीर्षकर [ ६९ 


लोकातिशायी पृण्यशाली नर रत्नो की उत्पत्ति न होने से श्रेष्ठ चिन्हो 
के दर्शन भी नही होते हे । यदा कदा किन्ही विशेष पृण्यज्ञाली 
व्यक्तियों क॑ कुछ थोड़े चिन्ह पाए जाते हे । तुलनात्मक दृष्टि से 
विविध महापुरुषों का जीवन चरित्र पढा जाय तो यह ज्ञात होगा, कि 
एक हजार आठ लक्षणों से शोभायमान शरीर वाले तीर्थकर जिनेन्द्रदेव 
के सिवाय अन्य व्यक्ति नही है । 


तत्वार्थराजवातिक में आचार्य अकलकदेब ने लिखा है कि 
जिनवाणी के अतर्भेद विद्यान॒ुवाद नामक दशम पूर्व में शरीर के शुभ- 
अशुभ चिन्हों का वर्णन किया गया है। अष्टागनिमित्त ज्ञान में 
अतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, छिन्न, व्यजन तथा लक्षण सम्बन्धी 
विद्या का समावेश है । धवला टीका से विदित हैं कि इस निमित्त- 
विद्या में श्राचायं धरसेन स्वामी प्रवीण थे | उनको “श्रट्ठय-महाणि- 
मित्त-पारएण” अष्टाग-निमित्त विद्या का पारगामी कहा है । 


आजकल कुछ लोग प्रमाद एवं अहकारवश व्यवस्थित रीति 
से जिनागम का अभ्यास न कर स्वय एकाध अध्यात्मशास्त्र को कुछ 
देखकर अपने मे लघु सर्वज्ञ की कल्पना करते हुए अन्य शास्त्रों के अभ्यास 
को निस्सार समझते हें । झ्विवेक तथा भ्रविचार पर स्थित ऐसी 
धारणा उस समय स्वय धराशायी हो जाती है, जब मुमुक्षु यह देखता 
है कि महान आध्यात्मिक योगीजन भी लौकिक जीवन तथा वाह्य 
संसार से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रों में भी धरसेनाचार्य सदृश श्रेष्ठ 
आत्मा अवबोध प्राप्त करते रहे हे । ज्ञान की विविध शाखाओ के सम्यक्‌ 
अवबोध द्वारा मन में असत्‌ विकल्‍प नही उठ्ते हे । एक ही वस्तु 
मे मन थककर भ्न्यत्र उछलक्‌द मचाया करता है तथा राग, ढ्वेष, 
मोह रूप विकारी भावो को अपनाता है । ग्रागमोक्‍्त विविध ज्ञानराशि 
के परिचय द्वारा आत्मा के विकार नष्ट होते है, भ्रहकार दूर होता 
है, तथा शञाति का रस प्राप्त होता है । 


७० १] तौ्यकर 


आतन्त कल्पना 

कोई व्यक्ति यह सोचते है कि अध्यात्मशास्त्र पढने से ही 
कर्मो का क्षाय होता है; श्रन्य ग्रंथों के अभ्यास से बंध होता है । 

यह कल्पना श्रसम्यक है । तिलोयपर्ण्णत्त में लिखा है कि 
जिनागम के स्वाध्याय से “असंखेज्ज-गुणसेडिकम्मणिज्जरण” 
असंख्यात गृणश्रेणी रूप कर्मों की निरजेरा होती है । आ्रात्म तत्व का 
निरूपण करने वाला आत्मप्रवाद द्वादशांग वाणी के पुण्य भवन का 
ग्रत्यन्त मनोज्ञ, पावन तथा प्रमुख स्तंभ है किन्तु उसके सिवाय श्रन्य 
सामग्री भी महत्वपूर्ण तथा हितकारी है। उस समस्त आगम-सिधु 
का नाम द्वादइशागवाणी है । मानव शरीर में नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान 
है, किन्‍्त्‌ नेत्र ही समस्त शरीर नही है । अन्य भ्रगो के सद्भाव द्वारा 
जैसे नेत्र को गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिनागम क॑ विविध 
श्रगों का सद्भाव भी गौरव संवर्धक है । 


कर्म तो ग्रनात्म पदार्थ है । वह मोक्ष मार्ग में कटक रूप है । 
प्रतएव कर्म सम्बन्धी साहित्य मुम॒क्षु के जीवन में कोई महत्व नही 
रखता । यह धारणा भ्रममूलक है। भेदविज्ञान ज्योति को प्राप्त 
करने के लिए जैसे स्व का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार स्व से भिन्न 
पर का भी बोध उपयोगी है । कर्म सम्बन्धी द्वादशागवाणी का अंश 
जब षट्खण्डागम सूत्र रूप में निबद्ध हुआ, तब विद्ञाल जेन सध ने 
महोत्सव मनाकर श्रुतपचमी पर्व की नीव डाली थी । 


इस चर्चा द्वारा यह बात स्थिर होती है कि समस्त द्वादशाग 
वाणी को महत्वपूर्ण स्वीकार करना कल्याणकारी है, चाहे वह समयसार 
हो, चाहे वह गोम्मटसार हो, श्रथवा शरीर के लक्षणों झौर व्यंजनों 
का प्रतिपादक शास्त्र हो। वीतराग वाणी सर्वदा हितकारी है। 
है । सराग तथा गअनाप्त व्यक्तियों का कथन प्रमाण कोटि को नहीं 
प्राप्त होता है। उससे संसार परिभ्रमण नहीं छ,.ट सकता । भ्रंघ 
ब्यक्ति दूसरे को किस प्रकार पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो सकता है ? 


तीथकर [ ७१ 
महत्व की बात 


भगवान्‌ तीर्थंकर परमदेव के शरीर में एक हजार आठ लक्षण 
पाए जाते हैं। ये उनमे ही पाए जाते हें, दूसरों में नही पाये जाते, 
प्रतएव ये लक्षण भगवान्‌ की विशेषता रूप हैं । इसी कारण प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ के नामो के पूर्व में १००८ लिखने की प्रणाली 
प्रचलित है, जेसे सरभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, 
कारित, प्रनुमोदना पूर्वक क्रोध, मान, माया तथा लोभ कषाय का 
त्याग करने से (३३१८३)८३ %४--१०८ ) निम्रेंथ दिगम्बर जैन 
मुनियों के नाम के पूर्व १०८ लिखने की पद्धति प्रचार में है । 


अपूर्व आध्यात्मिक प्रभाव 

तीर्थंकर भगवान्‌ का बाल्य अवस्था में भी अद्भुत श्राध्यात्मिक 
प्रभाव देखा जाता है। वर्धमान चरित्र मे लिखा है, कि चारण 
ऋद्धिधारी विजय तथा सजय नामक मुनीन्द्रों को किसी सूक्ष्म तत्व 
के विषय मे शंका उत्पन्न हो गई थी । उनको महावीर भगवान्‌ 
का दश्शन हो गया । तत्काल ही दशन मात्र से उनका सदेह दूर हो 
गया । उन मुनीन्द्रों को भगवान्‌ की छबि का दशेन महान्‌ शास्त्र के 
स्वाध्याय का प्रतीक बन गया । यह घटना तीर्थकरत्व की विशेषता 
को लक्ष्य मे रखने पर आइचयंप्रद तो नही है, किन्तु इससे यह तत्व 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुदूगल 
सस्‍्कन्‍्धों में असाधारण विशेषता पाई जाती है । जिस शरीर के भीतर 
ऐसी प्रात्मा विद्यमान है, जिसके चरणो पर देव-देवेन्द्र मस्तक रखकर 
बारंबार प्रणाम करते है, जो शीघ्र ही दिव्यध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ का 
प्रवर्तन करेंगे, उनके आत्मतेज से प्रभावित पुदूगल भी ऐसी विशेषता 
दिखाता है, जैसी भ्रन्यत्र दुष्टिगोचर नही होती । चारण मुनियों का 
संदेह-निवारण एक महान्‌ ऐतिहासिक वस्तु बन गई, क्योकि उक्त 
घटना के कारण उन्होंने भगवान्‌ का नाम 'सन्मति' रखा था। अशग- 
कवि के ये शब्द ध्यान देने योग्य हे :--- 


७3२ ] फिबेंकर 


तस्यापरेश्ुुरथ चारणलब्धियुक्तों । 
भर्तुयंती विजय-संजयनाभधेयों ।। 
तदीक्षणात्सपदि निःसृतसंहाया्था । 
आतेनतुर्जगति सन्मतिरित्यभिर्यां ॥१६--६ २।/वर्धमान घरित्र 
तदनंतर चारण, ऋद्धिवारी विजय तथा सजय नामक 
मुनीन्द्रों ने भगवान्‌ का दर्शन होते ही शीघ्र सशय विमृकत होने पर 
जगत्‌ में प्रसिद्ध 'सन्मति' नामकरण किया । 


तीर्थंकर के चिन्ह का हेतु 
चौबीस तीर्थकरों की मूर्तियों मे समान रूप से दिगम्बरपना 

तथा बीतराग वृत्ति पाई जाती है । श्रेष्ठ सौन्दर्य पूर्ण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति मे उनकी परस्पर में भिन्नता 
का नियामक उनकी मूर्ति में विशेष चिन्ह अ्रकित किया जाता है. जैसे 
झ्रादिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति मे वृषभ का चिन्ह पाया जाता है । इस 
सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ के 
शरीर सम्बन्धी सुलक्षणों में से प्रभु के दाहिने पैर क॑ अंगुष्ट में जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीर्थकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी है .-- 

जम्सणकाले जस्स दु दाहिण-पायश्सि होई जो जिल्कूं 

त॑ लक्खणपाउत्त ह्राणमसुत्तेसुलिणदेहं ।। 


प्रभु की कुसारावस्था 
महापुराणकार का कथन है कि बाल्यकाल से भगवान्‌ बाल 
चेंद्रमा के समान प्रजा को आनंद प्रदान करते थे । इसके पद्चात्‌ 
किशोरावस्था ने उनके शरीर को समलकृत किया । 
बालावस्थामतीतस्प तस्याभूद रुजिरं बपुः। 
कौमारं दे वनायानयं ह्जथितस्थ महोजसः ॥१४-१७४।॥। 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-पूज्य तथा महा प्रतापी 
भगवान्‌ का कुमार-कालोीन शरीर बड़ा सुन्दर लगता था । 


तीर्थंकर [ ७३ 


उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर 
निरीक्षण तथा मुस्कुराते हुए बोलता सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रहे थे। 
वषुः कास्त प्रिया वाणी सथ्‌र तस्प बीक्षितस्‌ । 
जगतः प्रोतिमातेन: सस्मितं च प्रजल्पितम्‌ ॥।१४--१७६)। 
पूर्व जन्म की तपः साधना और पुण्य के तीज़ उदयवश 
प्रभु में अगणित गुणों का मानों परस्पर स्पर्धावश अद्भुत विकास 
हो रहा था । जिस प्रकार उनका शरीर श्रप्रतिम सौन्दये का केन्द्र था 
और जिसके समक्ष देब देवेन्द्र आदि की दीप्ति फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुन्दरता तथा पवित्रता-परिपूर्ण 
था। अत.बाह्य सौन्दर्य से शोभायमान भगवान की समस्त बाते 
विश्व को अवर्णनीय आनन्द तथा आइचर्य को उत्पन्न करती थी । 


विश्व-विद्या का ईइवरत्व 
उनके मतिज्ञान और श्र॒तज्ञान के साथ “भव-प्रत्यय” नामका 
अवधिज्ञान भी जन्म से था । इस कारण उन्होने समस्त विद्याओ को 
अपने आप प्राप्त कर लिया था । श्राचार्य जिनसेनस्वामी कहते हे--- 
विश्वविद्येश्वरस्यास्य विद्या: परिणताः स्थ्यम्‌ । 
ननु जन्मान्तराभ्यासः स्मृति पृष्णाति पृष्कलास ।। १४--१७६।। 
भगवान समस्त विद्याओ के ईश्वर थे । इस कारण उनको 
सम्पूर्ण विद्याएँ स्वयमेव प्राप्त हो गई थी । पूर्व जन्म का अभ्यास 
स्मरणद्ाक्ति को अत्यन्त पोषण प्रदान करता है। 


तीर्थंकर विश्व के गुरु हे 

जिन बाल जिलनेन्द्र के दर्शन मात्र से महाज्ञानी चारणऋद्धि- 
धारी मुनीन्द्रो को गम्भीर ज्ञानलाभ हो, जो जन्म से मति, श्रुत, 
अवधिज्ञान समल कृत हो, उन अलौकिक सामथ्ये-सम्पन्न प्रभु को किसी 
गुरु के पास जाकर विद्याम्यास करने की भ्रावश्यकता नहीं पडी । 


७४ ] तीर्षकर 


मयूर को सुन्दर नृत्य करने की शिक्षा कौन देता है ? हंस 

को सुन्दरता पूर्वक गमन करने में कौन शिक्षक बनता है ? पक्षियों को 
गगन गमन करने में तथा मत्स्यादि को विपुल जलराशि में विचरण 
करने की कला कौन सिखाता है? निसर्ग सेही उनमें वे विशेषताएँ 
उदभूत होती हे। 'इसलिए धमंशर्माम्युदय में महाकवि हरिचंद्र 
पूछते है कि नैसगिक ज्ञान के भण्डार उन जगत्‌गुरु को शिक्षित करने 
में कौन गुरु हुआ ? कोई-कोई तीर्थकर को साधारण श्रेणी का व्यक्ति 
समझ उनके पाठशाला में अ्रभ्यास की बात लिखते हे । यह धारणा 
झयोग्य है । ऐसी विचारधारा वीतराग ऋषि-परम्परा क॑ प्रतिकूल 
है । महाप्राण के ये शब्द मनन योग्य हे .-- 

वाहुसय सकल तस्‍्वप प्रत्यक्ष बाकृप्रभोरभूत । 

सेन विध्वस्थ लोकस्य वबाचस्पत्यादभूद्‌ गुरः ॥॥१४--१८१॥ 


वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे इसलिए उन्हें 
समस्त वाहमय (शास्त्र) प्रत्यक्ष हो गए थे । इस कारण बे सम्पूर्ण 
विव्व के गुरु हो गए थे । 
श्रुत निसमं तोस्पासीत्‌ प्रसूतः प्रशमः भुतशत्‌ । 
ततो जणद्वितास्थासोत्‌ चेष्टा सापालयत्‌ प्रजा: ॥।१८४।। 
उन प्रभु क॑ शास्त्र का ज्ञान स्वयमेव उत्पन्न हो गया था। 
शास्त्र ज्ञान के फलस्वरूप प्रशम भाव उत्पन्न हुआ था । इससे उनकी 
चेष्टाएँ जगत्‌ का हित करने वाली होती थी । उन चेष्टाओ द्वारा वें 
प्रजाजन का पालन करते थे। 


प्रभु की विशेषता 
उन ऋषभनाथ तीर्थंकर के विषय में महाकवि की यह सूक्ति 
हृदयहारिणी है -- 





१ के पण्डितो नाम शिखण्डमण्डने सराललीलागतिदीक्षिकोइयवा । 
नेसगिकज्ञाननिषेजेंगद्ग्रोर्गुरुष्ल शिक्षासु बभूव तस्य कः ॥६--१३।। 


दोघंदक्षों स्‌दीर्घायुः दीघंआहुइल दीधंबूक । 
स्‌ दोघंसूत्रों लोकानां प्मजत्‌ सूत्रघारताम्‌ ॥१८८।॥। 
वे दीघंदर्शी थे भ्र्थात्‌ दूर तक की बातें सोचते थे । उनकी 
आ्रायु दीघे थी । उनकी भुजाएँ दीर्घ थी। उनके नेत्र दीघं थे । वे 
स्थिरतापूर्वंक विचार के उपरान्त कार्य करते थे, इससे दीछसूत्र थे । 
ग्रतः वे तीनो लोकों की सूत्रधारता भ्रर्थात्‌ गृरुता को प्राप्त हुए थे । 
इस कथन से यह बात विदित होती है कि सुरेन्द्र समुदाय भी भगवान 
से मार्गदशेन प्राप्त करता था। सौरभ समन्वित सुन्दर सुमन के 
समीप सभी सत्पुरुष रूप मधुकर स्वयमेत्र श्राया करते थे। प्रभ 
में गम्भीरता थी, साथ में अवस्था के अ्रनुरूप परिह्ासप्रियता तथा 
विनोदशीलता भी उनमें थी। समस्त कलाओ और विद्याओं के 
आचार्य प्रभु के समीप आया करते थे। वे वेयाकरणों के साथ 
व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विषय 
की वार्ता करते थे और कभी वादियों के साथ वादगोष्ठी करते थे । 


प्रभ्‌ का विनोद 
विनोदवश कभी मयूरों का रूप धारण करने वाले नृत्य करते 
हुए देव-किकरो को वे भगवान लय के अनुसार ताल देकर नृत्य कराते 
भे । यह वर्णन कितना मधुर है :--- 
कांदिचज्च शुकरूपेण समासादवितविक्रियान्‌ । 
संपा_ पाठयंछलोकान्‌ अम्लिण्टसधुराक्ष रस्‌ ।१६४।। 


कभी विक्रिया शक्ति से तोते का रूप धारण करने वाले 
देवकुमारो को बे प्रभु स्पष्ट तथा मधुर अक्षरों से इलोक पढाते थे । 
हँसविक्रयया कांश्चित कूजतो भन्द्रगद्गदस्‌ । 
विसभंग: स्वहस्तेन दत्तेः संभावषयन्मुहुः !१६५।। 
वे कभी-कभी हस रूप विक्रिया कर धीरे-धीरे गदगद्‌ शब्द 
करने वाले देवों को भ्रपने हाथ से मृणालखण्ड देकर सन्तुष्ट करते 


# 


थे। 
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इन्द्र महाराज सदा भगवान को आनन्दप्रद सामग्री पहुं- 
चाने में हर का अनुभव करते थे। 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोषि 
प्रवतेते ---बिना प्रयोजन के मन्दमति की भी प्रवृत्ति नही होती है, तब 
इन्द्र की जिनेन्द्रसेवा का भी कुछ रहस्य होना चाहिये ” समृद्धि के 
ईश्वर सुरेन्द्र के समीप अ्रमर्यादत सुख की सामग्री रहती है । वह 
स्वाधीन है। किसी का सेवक नही है, फिर भी वह जिनेन्द्रदेव का 
किकर बना हुआ प्रभु की सेवा में स्वय स्वेच्छा से प्रवृत्त होता है तथा 
दूसरो को प्रवृत्त कराता है । इस सेवा का क्‍या लक्ष्य है ? 


इन्द्र क। मनोगत 
महान्‌ ज्ञानी इन्द्र इस तत्व को समझता है, कि पुण्यकर्मे के 
क्षय होने पर वह एक क्षण भी स्वर्ग में न रह सकेगा । सारा ऐच्वर्य 
तथा वैभव स्वप्न-साम्राज्य सदृश शृन्यता को प्राप्त होगा । इन्द्र के 
पास सब कुछ है, किन्तु अविनाशी श्रानन्द नही है । उस आत्मानन्द 
की उपलब्धि के लिये ही वह जिननाथ की निरन्तर आराधना करता है 
ताकि जिनभक्ति रूपी नौका के द्वारा वह ससार समुद्र के पार पहुँच 
जाय । भगवान्‌ के समीप इन्द्र यह अ्रनुभव ही नही करता है, कि वह 
भ्रसख्य देवों का स्वामी है, अ्रपरिमित वेभव तथा समृद्धि का अधीश्वर 
है । वह तो सोचता है कि “मे जिनेन्द्र भगवान का सेवक नही, 
उनके दास का भी संबक हूँ। में जिनेन्द्र का दासानुदास हूँ ।” 
भगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री सदा स्वर्ग से झाती रहती 
थी । इन्द्र को तो ऐसा लगता था, मानो स्वर्ग में कुछ नही है, सबसे 
बड़ा स्वर्ग भगवान के चरणों के नीचे है। उन चरणों के समक्ष 
विनीत-बत्ति द्वारा यह जीव इतना उच्च होता है कि उसके समान 
दूसरा नहीं होता । 
महापुराणकार कहते हे-- 
प्रतिदिनसमरेन्द्रोपाहतान्‌ भोगसारान्‌ । 
सुरभि-कुसुममाला-चित्रभूषाम्बरादोी ल्‌ ।। 
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ललितसुरकुमारेरिणितशेवंयस्ये: । 
समभपहितरागः सोन्‍्वभूद्‌ पुण्यपाकात्‌ ॥२११।॥ 


वे भगवान प्ृण्यकर्म के उदय से प्रतिदिन इन्द्र के द्वारा 
भेजे हुए सुगन्धित पृष्पो की माला, भनेक प्रकार के वस्त्र तथा आाभ- 


घधण आदि श्रेष्ठ भोगो का अपना अभिप्राय जानने वाले सुन्दर देव- 
कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे । 


प्रभु का तारुण्य 
धीरे घीरे भगवान ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया । 
आचाये कहते हे .-- 
अथास्य योवते पूर्ण बपुरासोन्मनोहरम्‌ । 
प्रकृत्येध शशी काम्तः कि पुनश्शरश्वागर्से ॥॥१५-३ १४) 
यौवन अवस्था पूर्ण होने पर भगवान का शरीर बहुत ही 
मनोहर हो गया था । सो ठीक ही है, क्योकि चन्द्रमा स्वभाव से ही 
सुन्दर होता है, यदि शरदुऋतु का आगमन हो जावे तो फिर कहना 
ही क्‍या है? 
तदस्थ रारच्े गात्रं परमोदारिकाहुयम्‌ । 
महाभ्युदय-निःश्ने यसार्थानां मूलकारणम्‌ ।।१५--र २।। 
अतठउव भगवान का परम श्रौदारिक नाम का शरीर शोभायमान 
होता था । उनका वह शरीर महान्‌ अम्युदययुक्‍त मोक्ष पुरुषार्थ का 
मूल कारण था। 


भगवान की अनुपम सौन्दयंपूर्ण छबि को श्रपनों पृण्य- 
कल्पना द्वारा निहारते हुए भूधरदग्स जो लिखते हैं .-- 
रहो दूर अंतर को महिसा बाहिज गत बर्णत बल कांप। 
एक हजार श्राठ लज्छन तन तेज कोटि रवि किरण न तापे। 
सुरपति सहस झांख अंजलि सो रूपामृत पीवत मनाह धाषे। 
तूस बित कौन समर्थ वीर जिन जगसों काढ़ सोक्ष में थापे । 


उढ८ .] लीग कर 


पंच बालयति तीर्थंकर 

चौबीस तीय॑करों में वासपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, 
पारमनाथ तथा महावीर भगवान ये पच बालयति रूप से विस्यात हें, 
क्योंकि ये बालत्रह्मचारी रहे हे; शेष उन्नीस तीर्थंकरों ने पहले गृहस्था- 
श्रम स्वीकार किया था, पदचात्‌ काललब्धि प्राप्त होने पर उन्होंने 
साधु पदवी अगीकार की थी । 


महाराज नाभिराज का निवेदन 
महाराज न।भिराज ने भगवान ऋषभदेंव को विवाह योग्य 
देखकर कहा '-- 
हिरण्यगर्भस्त्वं घाता जगतां त्वं स्वभ्रसि । 
निभमात्र त्वदुत्प्त्ती पितृस्मन्या गतो वयम्‌ ॥॥१५--५७।। 
हें देव ! आप कमंभूमिरूपी जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा 
है । आप स्वभू हे । आप स्वयमेव उत्पन्न हुए है । आपकी उत्पत्ति में 
हम लोग माता, पिता है, यह कथन निमित्त मात्र है । 
यथाहंस्‍्य समुझू,तौ निर्मित्तमुदयाचलः । 
स्वतस्तु भास्वानध्याति तथवास्मद्भवानपि ॥५६८॥। 
जैसे सूये के उदय में उदयाचल निमित्तमात्र है। सूर्य तो 
स्वय ही उदित होता है, इसी प्रकार आपकी उत्पत्ति में हम निमित्त- 
मात्र है । आप स्वय ही उत्पन्न हुए है । 


पाणिप्रहण 

इसके पश्चात्‌ पिता ने प्रभ्‌ के पाणिग्रहण सस्कार का विचार 
उपस्थित किया । उन्होने पिता की बात स्वीकार की । पिता ने 
यशस्वती तथा सुनन्दा नामकी राजकन्याओरों के साथ उनका विवाहोत्सव 
किया । 


भरत जन्म 
योग्यकाल व्यतीत होने पर यशस्वती महादेवी ने चेत्रकृष्णा 
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नवमी के दिन जब मीन लग्न, ब्रह्मययोग, धन राशि का चन्द्रमा तथा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, उस समय ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्पन्न किया । 
तन्नाम्ना भारतं वर्षमितिहासीष्जनारपदम्‌ । 
हिसाहे राससडारख क्षेत्र "कभृताम्टिस (!१५-१०६॥। 
इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि हिमवान पर्बेत से लेकर 
समुद्र पर्यन्त चक्रवर्तियों का क्षेत्र भरत के कारण भारतवर्य नाम से 
विश्यात हुआ । 


भगवान द्वारा संस्कार कार 
भगवान ने अपनी सतांत को योग्य बनाने में पूर्ण सावधानी 
रखी थी । भरत के यज्ञोपवीत आदि सस्कार स्वय भगवान ने किए 
थे । जिनसेन स्वामी लिखते हैं :-- 
अ्रन्नप्राशन-चौलोपनयनादी ननुकमात्‌ । 
क्रियाथिधीन्‌ विधानशः ख्ष्टंवास्य निसृष्टवान्‌ ॥१६४॥ 
क्रियाकांड के ज्ञाता (विधानज्ञ) भगवान ने भरत के अन्न- 
प्राशन श्र्थात्‌ पहली बार श्रन्नाहार कराना, चौल (मुडन), उपनयन 
(यज्ञोपवीत ) आदि सस्कार-क्रिया रूप विधि स्वय की थी । 


अरम-शोधन 

इस परमागम के कथन को ध्यान मे रखकर उन लोगो को 
अपनी अ्रांत धारणा सुधारना चाहिए, जो यह एकान्त मत बना चुके 
हैं, कि यज्ञोपवीत शभ्रादि का जैन संस्कृति में कोई स्थान नही है । 
महापुराण कल्पित उपन्यास नही है, जिसमें लेखक ने अपने स्वतन्त्र 
विचारो के पोषणार्थ यथेच्छ मिश्रण कर दिया हो । 


प्रथमानुयोग क्‍या है ? 
झाज के स्वतन्त्र लेखक अपने विचारों को निर्भय हो 
श्रार्द ग्रन्थों में मिला दिया करते हे क्‍योंकि उन्हें जिनेन्द्र वाणी में 
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परिवर्तन करने के महापाप का पता नहीं है; ऐसी भूल सत्य महाप्नती 
महामुनि जिनसेन स्वामी सदृश बीतराग साधुराज कभी भी नही कर 
सकते क्‍योंकि उन्हें कुगति में जाने का डर था। उनका महापुराण 
प्रथमानु योग नामसे प्रख्यात परमागम में श्रन्तर्भूत होता है। 
प्रथमान्‌ योग में स्वकल्पित गप्पें नही रहती । वह सत्य प्रतिपादन से 
समलकृत रहता है। स्वामी समतभद्व ने प्रथमानुयोग के विषय 
में लिखा है-- 

प्रथमानुयोगमर्थाल्यानं शरितं पुराण॑सपि पृण्यम्‌ । 

बोधि-ससाधि-निधानं, बोधति बोध: समीक्षोन: ।।४३।। 

उत्तम ज्ञान-बोधि, समाधि के भण्डार रूप श्रर्थों का श्र्थात्‌ 

पुरुषार्थ चतृष्टय का प्रतिपादन करने वाले एक पुरुष की जीवनकथा 
रूप चरित्र तथा त्रेसठ शलाका पुरुषों की कथा रूप पुराण को, पण्यदायी 
प्रथमानुयोग कहता है। 


आचार्य प्रभाचन्द्र ने अर्थाख्यान' विशेषण पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है कि परमार्थ विषय का प्रतिपादन भ्र्थाख्यान है । उसका 
उल्लेख करने से कन्पित प्रतिपादन का निषेध हो जाता है । आाचायें 
की टीका के ये शब्द ध्यान देने योग्य हे । “तस्य (प्रथमानुयोगस्य ) 
प्रकल्पितत्व-व्यवच्छेदार्थमर्थाख्यानमिति विशेषण, अर्थस्य परमार्थस्य 
विषयस्याख्यान प्रतिपादन यत्र, येन वा त । 


«१ 


जिनेन्द्र भगवान कथित आगम के श्रर्थ में स्वेच्छानुसार 
परिवतेन करने वाले व्यक्ति को तथा उसके कार्य मे श्रर्थादि के 
द्वारा सहायक बनने वालो को अपने अंधकारमय भविष्य को नहीं 
भूलाना चाहिए । कम से कम मुमुक्षु वर्ग को विषय लोलूपी बुद्धिमानो 
के जाल से अपने को बचाना चाहिए | स्वतन्त्र चितन 
के क्षेत्र में प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को विचार व्यक्त करने के विषय में 
अधिकार है, किन्त्‌ जब वह श्रन्य रचनाकार के मन्तव्य को विकृत 
कर स्वार्थ पोषण करता है तब वह अ्रक्षम्य अपराध करता है। 
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इसलिये सत्पुरुष का कर्तव्य है कि आगम के साथ खिलवाड़ न करे । 
जब भगवान ऋषभदेव ने स्वय श्रपने पुत्रों के यज्ञोपवीत आदि 
सस्कार किए थे तब उनको ज॑न संस्कृति की वस्तु न मानना क्या 
अनूचित नहीं है ? 


भरत बन्धु 

भरत के पदचात्‌ उनके निनन्‍्यानवे भाई और हुए । वे सभी 
चरम-शरीरी और बडे प्रतापी थे । भरत की बहिन का नाम ब्राह्मी 
था। सुनदा महादेवी से प्रतापी पृत्र बाहुबली तथा सुन्दरी नामकी 
पत्री का जन्म हुआ था । 


बाहुबलो 
बाहुबली के नाम की अन्‍्वर्थता पर महापुराणकार इस 
प्रकार लिखते हें-- 
बाहू तस्थ महाबाहो: प्रधातां बलमृज्जितम्‌। 
यतो बाहू बलीत्यासीत्‌ नामास्य महसां नि्ेः ॥।१६--१७॥। 
उन तेजपृज विशाल बाहु की दोनो भुजाए उत्कृष्ट बल से 
परिपूर्ण थी; इसलिये उनका बाहुबली नाम सार्थक था । 


भगवान के सभी पुत्र पृण्यशाली थे । उनकी भुजाये घुटनों 

तक लम्बी थी और वें व्यायाम के कारण कठोर थी । “व्यायाम 
कर्कशो बाहू पीनावाजानुलबिनौ” (४६) सब राजकुमारो में भरत 
सूर्य तुल्य, बाहुबली चन्द्र समान तथा अ्रन्य राजकुमार नक्षत्र मडल सदृश 
शोभायमान होते थे । ब्राह्मी दीप्ति के समान और सुन्दरी चादनी 
क॑ समान प्रतीत होती थी । उनके मध्य भगवान किस प्रकार शोभाय- 
मान होते थे, इसे महाकवि इस प्रकार व्यक्त करते हें--- 

स॒ ते: परिवृतः पुतन्नेः भगवान्‌ वृधभो-जर्ों । 

स्योतिर्गणेः परिक्षिप्तो यथा मेद मंहोदयः ॥॥१६--७ ११॥ 
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जिस प्रकार महान उन्नत मेरु पंत ज्योतिषी देवों से घिरा 
हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार वृषभदेव भगवान्‌ श्रपने 
पुत्रादि से घिरे हुए सुशोभित होते थे । 


आादिनाथ प्रभु का शिक्षा प्रेम 
भगवान्‌ ने ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी को विद्या प्राप्ति के योग्य 
देखकर कहा :-- 
हद अपुवगइचेद इदं शोल-मनीदृशम्‌ । 
विद्यया चेद्िभूष्येत सफल जन्मवाभिदम्‌ ॥६७॥। 
पृत्रियों | तुम दोनों का यह शरीर, यह अवस्था तथा 
तुम्हारा अपूर्व शील यदि विद्या द्वारा अलकृत किया जाय, तो तुम 
दोनों का जन्म सफल हो जायगा । 
विद्यावान्पूदधों लोके सम्भति यावि को विद: । 
नारी च तद्गती धत्ते स्त्रीसुष्टरप्रिमं पदस्‌ ॥६८॥। 
इस लोक में विद्यावान्‌ पुरुष विद्वानों द्वारा सन्‍्मान को 
प्राप्त करता है तथा विद्यावती नारी महिला समाज मे प्रमुखता को प्राप्त 
करती है। 
तब्‌ विद्याग्रहणे यत्न॑ पुजिक करत युवाम्‌ । 
तत्संग्रहूण-कालोयं युवयोवेर्ततेधुना ॥१०२॥। 
अतएव हे पृत्नियो, तुम दोनो विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करो | तुम दोनो के विद्या ग्रहण करने के योग्य यह काल है । 
इत्युक्त्वा महुराशास्य विस्तीणें हेरूपट्टके। 
अधि वास्य स्वच्त्तिरथां श्रुतदेवी सपर्यया ॥१०३॥ 
विभु: करद येनास्या लिखन्रक्ष रमालिकां । 
उपादिशल्लिपि संख्यास्थानं छाहफ्ररनुकस्ात््‌ ॥१०४॥ 
यह कहकर भगवान्‌ ने उन दोनों को अनेक बार आशीर्वाद 
दिया । उन्होने अपने अ्रत:करण में विद्यमान श्रुतदेवता की पूजा 
की । भगवान्‌ ने अपने एक हाथ से अक्षर मालिका और दूसरे 
से संख्या रूप श्रको को लिखकर ज्ञान कराया । 
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भगवान्‌ ने पुत्रियों के समान भरतादि पुत्रों को भी शिक्षा 
दी । उन्होंने भ्रपने पुत्रों की रुचि तथा योग्यता भ्रादि को लक्ष्य में रख 
कर भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा दी थी । उन्होंने भरत को अरथंज्ञास्त्र 
में निपुण बनाया था (भरतायार्थंशास्त्र च), वृषभसेन को (जो भ्रागे 
जाकर भगवान्‌ के समवशरण में मुख्य गणधर पदवी के घारक हुए) 
गीत-वाद्यादि की शिक्षा दी थी । बाहुबली कुमार को श्रायुवेंद, 
धनुवेंद, अदव, गजादि के तंत्र, रत्नपरीक्षा, सामुद्रिक शास्त्र आदि 
में निषण बनाया था । 


सार की बात 
किसत्र बहुनोक्‍्तेन शास्त्र लोकोपकारि थत्‌। 
तत्सवंमादिकर्तातो स्थाः समन्वद्षिषत प्रजा: ॥॥१२५॥ 
इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्या प्रयोजन है; भगवान्‌ 
आदिनाथ ने जो-जो लोक-कल्याणकारी शास्त्र थे, वे सब अपने पुत्रों 
को सिखाए थे । 
भगवान्‌ ने जिस शैली का आश्चय ले श्रपनी सतति को 
स्वय शिक्षा दी उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कल्याणप्रद 
होगी । शिक्षार्थी के नैसगिक झुकाव एवं सामथ्ये का विचार किए 
बिना सबको एक ही ढंग पर शिक्षित करने का प्रयास इष्ट फलप्रद 
नही हो सकता । भगवान्‌ ने लोकोपकारी शास्त्रों की शिक्षा दी थी । 
जो शास्त्र पाप प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन दे पतन के पथ में पुरुषों को 
पहुँचाते हे, वे लोकोपकारी न होकर लोकापकारी हो जाते है । वर्तमान 
यूग में जीव वध तथा पापाचार के पोषण हेतु जो शिक्षा की व्यवस्था 
है, वह जिनेन्द्र की विचार पद्धति के प्रतिकूल है। 
भगवान्‌ ने ब्राम्ही और सुन्दरी नामकी कन्याओं की शिक्षा 
को प्राथमिकता देकर यह भाव दर्शाया कि पुरुष वर्ग का कतंव्य 
है कि वह कन्याओ को ज्ञानवती बनाने में विशेष उत्साह धारण 
करें । उनके शिक्षित बनने पर समाज का अधिक हित होता है। 
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प्रजा की प्रार्यना 
भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में भोग-भूमि की समाप्ति एवं 

कर्म-भूमि की नवीन व्यवस्था प्रचलित हुई थी । एक दिन प्रजाजन 
भगवान्‌ के शरण में आकर इस प्रकार निवेदन करने लगे “भगवान्‌ ! 
भ्रब कल्पवृक्ष तो नृष्ट हो गए इसलिए हम किस प्रकार क्षुधादि की 
वेदना को दूर करे ?” उन्होंने कहा था .- 

वांछन्त्यो जोविकां देव त्वां वयं तारण घिताः। 

तन्न स्त्रायस्व लोकेश तवुपायप्रवर्शनात्‌ ११३६१ 


हैं देव ! हम लोग आजीविका प्राप्ति की इच्छा से आपके 
शरण में श्राए हे, अत. हें लोकेश / जीविका का उपाय बताकर हम 
लोगो की रक्षा कीजिए । 


प्रजापति ने क्‍या किया ? 
उस समय भगवान्‌ के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ । 
वें अपने सन से इस प्रकार विचार करने लगे -- 
पूर्वापर-विदेहेष्‌ था स्थिति: समवस्थिता । 
साथ प्रवर्तेनीयात्र ततो जीवन्प्थमः प्रजा: ॥१४ ३४) 
बट्कर्मान यथा तत्र यथा वर्माअमस्थितिः । 
यजा प्रास-गृहादोीना संस्त्थायइुक पृथग्विषा: ॥१४४।॥। 
तथा 5त्राप्युक्षिता बुत्ति: उपायेरेमिरंगिमाम्‌ । 
नोपायान्तरमस्त्येषां प्राणितां जीविकां प्रति ।१४५॥। 
कमंभ्रक्य जातेय॑ व्यतीती कल्पभ्थहास। 
ततो5त्र॒ क्मभि: घड़भि: प्रजानां जोविकोलिता ॥१४६-पवं १६ 
सहाप्राण 
पूर्व तथा पश्चिम विदेह क्षेत्र मे जो स्थिति इस समय 
विद्यमान है, वही पद्धति यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है । उससे यह प्रजा 
जीवित रह सकती है। वहाँ जिस प्रकार श्रसि, कृषि आदि छह 
कम है, क्षत्रिय झादि वर्ण की तथा आश्रम की व्यवस्था है, ग्राम, 
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घर आदि की पृथक्‌-पुथक्‌ रचना हे, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ 
भी होना चाहिए । इन्ही उपायों से प्राणियों की आजीविका चल 
सकती है और अन्य उपाय नही है। कल्पव॒क्षो के नष्ट हो जाने 
से अब कमंभूमि का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिये कृषि आदि षट्‌- 
कर्मो के द्वारा अपनी जीविका करना उचित है । 


जिनसन्दिर का निर्मारण 

इस प्रकार विचार करने के उपरात भगवान्‌ ने प्रजा को 
आख्वासन दिया, कि तूम भयभीत मत होझों । इसके पदचात्‌ भगवान्‌ 
के द्वारा स्मरण किए जाने पर देवो के साथ इन्द्र ने वहाँ आकर प्रजा 
की जीविका के लिए उचित कार्य किया । *सर्व प्रथम इन्द्र ने योग्य 
समय, नक्षत्र, लग्न झ्रादि के सयोग होने पर अ्रयोध्या पुरी क॑ मध्य में 
जिन मन्दिर की रचना की, पण्चात्‌ चारो दिशाओं में भी जिनमदिरो 
की रचना की । तदनन्तर ग्राम, नगरादि की रचना सपन्न की । उन 
ग्रामादि में प्रजा को बसाकर भगवान्‌ की आज्ञा लेकर इन्द्र स्व चला 
गया । भगवान्‌ ने प्रजा को छह कर्मों ढ्वारा आजीविका करने का 
उपदेश दिया था । 


घट कर्म 
झसिमंषिः कृषिधिश्ा धाणिज्यं दिल्पमेव च। 
कर्माणीसानि बोढ़ा स्थुः प्रजाजीवनहेतवः ।॥१७६॥। 
तत्र वृत्ति प्रआातां स भगवान्‌ मतिकोशलातू । 
उपादिक्षत्‌ सरागो हि स तदासीज्जगव्‌गुदः ।१८०॥। 
प्रसि (शस्ञ्रकमे), मषि (लेखन कम), कृषि, विद्या 
अर्थात्‌ शास्त्र के द्वारा उपजीविका करना (विद्या शास्त्रोपजीवने), 





*ब्ुमे दिने सुनक्षत्रे सुमुहर्त-शुभोदये । 

स्वोच्चस्थे इग्रहेषुच्चे आनुकूल्ये जगदयु रो. ॥१४६॥ 
कृतप्रथम-मागल्ये सुरेन्द्रो जिनमंदिरम्‌ । 

स्यत्रेशयत्पुरस्थास्य मध्ये दिक्ष्वप्यनुक्रमात ॥॥१५०, पर्व १६।। 
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वाणिज्य (व्यापार) तथा शिल्प (शिल्प स्यात्तरकौशलम्‌) हस्त की 
कुशलता से जीविका करना ये छह कार्य प्रजा के जीवन के हेतु हैं । 

भगवान्‌ ने अपनी बृद्धि की कुशलता से प्रजा को उनके द्वारा 
वृत्ति भ्र्थात्‌ आजीविका करने का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय 
भगवान्‌ सरागी थे । 


बरो-व्यवस्था 
उत्पादिता स्त्रयों वर्णा: तदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रिया: वणिजः दादा: क्षतत्राणादिभिषणे: ।।१८३॥। 
उस समय उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ने तीन वर्ण उत्पन्न 
किए, जो क्षत-त्राण अर्थात्‌ विपत्ति से रक्षण करना, क्रंषि, पशुपालन, 
तथा सेवादि गुणो के कारण क्षत्रिय, बेश्य तथा शूद्र कहलाए ।* 
यावतो जयगतो वृत्ति: भ्रपापोपहता च या । 
सा सर्वास्य मतेनासीत्‌ स हि घाता सनातन : ॥१८८॥। 
उस समय जगत्‌ में जितने पाप रहित आजीविका क॑ उपाय 
थे, वे सब वृषभदेव भगवान्‌ की सम्मति से प्रवृत्त हुए थे, क्योकि वे 
ही सनातन ब्रह्मा हे। भगवान्‌ ने कृतयुग-कर्मभूमि का प्रारम्भ 
किया था । 


कमेभूसि का श्रारम्भ 
आषाढ़ मासबहु ल-प्रतिपहिंविसे ह ती। 
कृत्वा कृतयुगारंभ॑ प्रतजापत्यमुपेथिवान्‌ ॥१६२॥। 





#उत्तरपुराण में झाचार्य गुणभद्र ने जातिमूढ़ता का दोषोद्धावन करते 
हुए लिखा है कि शुक्लध्यान के लिये उच्चगोत्र, जातिनवर्ण भ्रादि की भी 
आवश्यकता है ! यह विशेषता त्रिवर्ण में है । शूद्र वर्ण में यह नही पाई जाती । 
झागम के श्रद्धालुओं का ध्यान स्वामी गुणभद्र के इस पद्य की ओर जाना 
चाहिए -+- 

जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लध्यानस्यथ हेतव:। 
येषु ते रथुस्त्रयो वर्णा शेषा' शूद्रा: प्रकीतिता, ॥७४-४६३॥ 
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उन भगवान्‌ ने आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा के दिन कृतयुग का 
झारम्थ करके 'प्रजापति' संज्ञा को प्राप्त किया था । 


वर्णे-व्यवस्था ग्रागमोक्त है 

इस वर्णन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जिस विदेह क्षेत्र में 
सदा तीर्थकरो का सानिध्य प्राप्त होता है, तथा उनके द्वारा जीवो को 
मार्ग दर्शन प्राप्त होता है, वहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था है । इस भरत क्षेत्र 
में भगवान्‌ आदि ब्रम्हा ऋषभदेव ने जो वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया 
था, वह उन्होने भ्रपनी कल्पना द्वारा नही रचा था, बल्कि उन्होने विदेह 
"क्षेत्र की व्यवस्था (जहाँ नित्य कमंभूमि है) के अनुसार भरतक्षेत्र 
की भी व्यवस्था का उपदेश दिया, क्योंकि यहाँ भी कर्मभृूमि का 
प्रादर्भाव हो गया था । 


कोई कोई यह सोचते हे, कि जैनधर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था 
का अभाव है । वह तो ब्राह्मण धर्म की नकल या प्रभाव मात्र है। 
यह कथन महापुराण रूप आगम ग्रंथ के वर्णन क॑ प्रकाश में अ्यथार्थ 
प्रमाणित होता है। आगम के आधार को प्रमाणिक मानने वाला 
ममुक्ष॒ तो यह सोचेगा, कि अन्य परम्परा में पाई जाने वाली व्यवस्था 
जेन परम्परा से ली गई है और उस पर उन्होंने भ्रपनी पौराणिक, 
अवेज्ञानिक पद्धति की छाप लगा ली है । यह वर्ण-व्यवस्था भगवज्जिन- 
सेन स्वामी की निजी मान्यता है, और उन्होंने उसे श्रागम का रूप दे 
दिया है। 


ऐसा कथन भशत्यन्त अनुचित तथा अद्योभन है। जिनसेन 
स्वामी सदृश सत्य महाक्नती श्रेष्ठ आत्मा के विषय में ऐसा आरोप 
जघन्यतम कार्य है। उन पर ऐसा प्रतारणा का दोष लगाना महा पाप है| 
आजकल वर्णाश्रम-व्यवस्था की पृण्य पद्धति के मूल पर कुठाराधात 


#पूर्वापरविदेहेषु या स्थिति: समवस्थिता । 
साथ प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमू: प्रजा: ॥।१६-१४३, महापुराण।। 
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होने से प्रजा की जीविका की समस्या उलझकर जटिलतम बनती जा 
रही है । इसके कारण ही सबका ध्यान आत्मा के स्थान में पेट की रोटी 
की ओर मुख्यता से जाया करता है । तीथंकर भगवान्‌ ढ्वाण प्रति- 
पादित पद्धति के विरुद्ध जितनी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उतनी ही अ्रशाति 
तथा दु्‌ .व की भी वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


राज्याभिषेक 

जब भगवान्‌ क॑ द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने 
लगी, तब बडे वैभव के साथ भगवान्‌ का अयोध्यापुरी में राज्या- 
भिषेक हुआ था । उस राज्याभिषेक के लिये गया और सिधु महानदियो 
का वह जल लाया गया था, जो हिमवत्‌ पर्वत की शिखर पर से धारा 
रूप में नीचे गिर रहा था तथा जिसका भूतल से स्पर्श नही हुमा 
था । यगद्म, महायझआ्भादि सरोवरो का जल, नदीश्वर द्वीप सबंधी 
नदोत्तरा आदि वापिकाओ, क्षीर समुद्र, नदीश्वर समुद्र, स्ववभुरमण 
समुद्र आदि का भी जल उस राज्याभिषेक के लिए लाया गया था । 


पहले सुवर्ण निमित कलशो द्वारा इन्द्र ने राज्याभिषेक किया । 
इसके अनन्तर नाभिराज आदि पअनेक राजाओं ने 'अय राजसिह 
राजवत्‌--राजाओ मे श्रेष्ठ ये वृषभदेव राज्य पद के योग्य हे ऐसा 
मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था | 


जनता द्वारा चरणों का अभिषेक 

सागरिको ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था । 
किन्ही ने कमल पत्र के बने हुए दोने से और किसी ने मृत्तिका पात्र 
में सरयू का जल लेकर चरणाभिषेक किया था । पहले तीर्थ जल से 
अभिषेक हुआ था, पश्चात्‌ कषाय जल से और अन्त में समधित जल 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न हुआ था । इसके भ्रनतर कुछ कुछ गरम जल 
से भरे हुए सुवर्ण के कुण्ड मे प्रवेश कर उन प्रजापति प्रभुने सूखकारी 
स्तानका भ्रनुभव किया था । 


वीथेकर [. <९ 


नीौराजना 
अभिषेक के पच्चात्‌ भगवान की नीराजना (आरती) की 
गई । भगवान आभूषण, वस्त्र श्रादि से अलंकृत किए गए थे । 
नाभि राजः स्वहस्तेन मौलिसारोपयत्म॑ंभो: । 
महामुकुटबद्धानामधि राड भगवानिति ॥२३२।। 
भगवान्‌ “'महामुकुटबद्धाना अधिराट'---महामुकुटबद्ध राजाश्रों 
के शिरोमणि हे, इससे महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से प्रभु के 
मस्तक पर अपना म॒कुट लगाया | 


शासन-पद्धति 
भगवान्‌ ने राज्य पदवी स्वीकार करने के बाद प्रजा के 
कल्याण निर्मित्त उनकी आजीविका के हेतु नियम बनाए । उन्होने 
प्रत्येक वर्ण को अपने योग्य कत्तंव्य पालच का आदेश दिया था । 
स्वासि्ा वृत्तिमुत्कस्य यस्त्वन्थां वृत्तिमाचरेत्‌। 
स पाथिवेनिहन्तब्यो वर्णसंकोणिरन्यथा ॥॥१६०-२४४८।। 
उस समय भगवान ने यह नियम प्रचलित किया था, कि जो 
वर्ण अ्रपती निश्चित श्राजीविका का परित्याग कर भन्‍्य वर्ण की 
झ्राजीविका को स्वीकार करेगा, वह दण्ड का पात्र होगा 
क्योंकि इससे वर्ण सकरता उत्पन्न होगी । महापुराणकार कहते है 
कि भगवान ने कमंभूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थी, जिससे 
दुष्टो का निग्रह और श्षिष्टो का परिपालन होता था । 


दण्ड नोति 
दण्ड के विषय में उनका सिद्धात था .-- 
दच्डभीत्या हि सोकोष्यमपथ्थ नानुघावति। 
युक्तदंडघरस्तस्भात पाथिव: पृथियीं लगेत्‌ १६-२५३।। 
दण्ड के भय से लोग कुमार्ग में नही जाते इसलिए उचित दण्ड 
धारक नरेन्द्र पृथ्वी को जीतता है। यह तीर्थंकर आदि जिनेन्द्र की 
नीति थी । 
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श्र्थ नीति 
शासन का संचालन भ्र्थ संग्रह की अ्रपक्षा करता है, इसलिए 
राजा प्रजा से कर भ्रर्थात्‌ टेक्स लिया करता है । इस विषय में प्रभु 
की नीति बड़ी मधुर थी । 
पयस्विन्या यथा क्षीरम्‌ झ््रोहेणोपजोध्यते 
प्रजाप्येब॑ धनं दोह्या नातिपीड़ाकरे:करे: ॥ १६---२५४॥ 
जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से उसे बिना किसी प्रकार 
की पीड़ा पहुँचाए दूध दुह्य जाता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा 
से धन लेना चाहिए । अ्रति पीडाकारी करों के द्वारा धन मंग्रह नही 
करना चाहिये । 


भगवान के नासान्तर 
भगवान के द्वारा कर्मभूमि की प्रजा को अ्वर्णनीय सुख 
और शाति मिली थी । जगत्‌ में भगवान को ब्रह्मा, विधाता आदि 
नामो से पुकारते है । महापुराणकार कहते हे कि ये नाम भगवान के 
ही पर्यायवाची थे । उन्होने कमभूमि रूपी जगत्‌ का निर्माण किया 
था। 
विधाता घिक्षवकर्मा च ल्ष्टा चेत्यादिनासभि:ः । 
प्रजास्तं व्याहरंतिस्म जगतांपतिभच्युतम्‌ ॥२६७१॥। 
इसके सिवाय तीनों जगत्‌ के स्वामी और विनाश रहित 
भगवान को प्रजा विधाता, विव्वकर्मा और खस्रष्टा आदि ग्रनेक 
नामो से पुकारती थी । 


प्रभु की लोक कल्यारा में निमग्नता 

जिसे लोक-कल्याण, परोपकार, दीनोद्धार आदि शब्दों 
द्वारा सकीतित करते हे, उस कार्य में भगवान का बहुमूल्य जीवन 
व्यतीत हो गया । कुरल काव्य में लिखा है “प्रत्येक दिन, यद्यपि वह 
भ्रत्यधिक मघ्र प्रतीत होता है, वास्तव में हमारी आयु की अवधि 
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को काटने वाला छुरा है” । चौरासी लाख पूर्व की आयु में से तेरासी 
लाख पूर्व बीत गए । सुमधुर अनुकूल सामग्री के मध्य पता नही चला, 
कि कितना काल चला गया । लोकिक दुष्टिकोण से देखने पर भगवान 
का कार्य अत्यन्त मधुर और प्रिय लगता था। अपने महान्‌ कुटुम्ब 
तथा विद्वव के विशाल परिवार इन दोनों की चिन्ता, मार्गदशेन तथा 
रक्षण कार्य में प्रभु की तन्‍्मयता आज के जगत्‌ को बडी अच्छी 
लगेगी । 


परमार्थ दृष्टि में 

परमार्थ तत्व की उपलब्धि को जिन्होने लक्ष्य बनाया है, 
उनकी अपेक्षा एक तीर्थंकर का मोह के मृदुबन्धन में इतने लम्बे काल 
तक रहा झ्राना यथार्थ में आ्राइचय्यं की वस्तु थी । कमल के मृणाल 
तन्तु के द्वारा सिह के बन्धन की कल्पना जैसी विचित्न है, उसी प्रकार 
क्षायिक सम्यक्त्वी, अवधिज्ञानी तथा त्रिभुवन में अ्रपूर्व सामथ्यं सपन्न 
अन्तद्‌ ष्टि समलकृत उज्ज्वल आत्मा का गअनात्म पदार्थों मे इतना 
अधिक काल व्यतीत करना कम आच्चर्य की बात नही थी । कमंभूमि 
का प्रारम्भ काल था । जनता को सच्चे धर्मामृत का रस पानकराकर 
धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति श्रविलम्ब आवण्यक थी, किन्तु भगवान का लक्ष्य 
उस ओर नही जा रहा है !। प्रहरी स्वयं जागकर सोनेवालों को चोर 
तथा चोरी से सावधान करता है । मोह रूपी डाक्‌ जीवन क॑ रत्नत्रय 
को चुराकर उसकी दुर्गति करता है। तीर्थंकर भगवान के तेज, 
पराक्रम तथा व्यक्तित्व के कारण मोह दुर्बंल हो जाता है, यह बात 
पूर्ण सत्य है, किन्तु यहाँ दूसरी ही बात दिख रही है । प्रहरी पर ही 
मोह का जादू चल गया प्रतीत होता है । सचमुच मे मोह का उदय 
क्या क्‍या नहीं करता है ? भगवान प्रजापति हे, परिवार के स्वामी 
हैं, प्राण हें, इससे वे सबकी रक्षा में संलग्न है। परमार्थ दृष्टि से 
तत्व दूसरा है । कल्याणालोचना में आत्मा के उदबोधन हेतु कितनी 
सुन्दर झौर सत्य बात लिखी है :--- 
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तब को न भवति स्वजनः । 
त्य॑ कस्प तन बन्धु: सवजनों वा।। 
झात्मा भवेत्‌  झात्मा। 
एकाकी ज्ञायकः शुद्ध: ।४७॥। 
आत्मन्‌ ! तेरा कोई कुटुम्बी नही है, तू किसीका बन्धु या 
कुटुम्बी नही है । तू झ्रात्मा ही है. तू अकेला है, ज्ञायक स्वभाव है, 
निर्मल है । 


इन्द्र की चिन्ता 

भगवान का हृदय करुणापूर्ण था । इससे पीडित प्रजा का 
करुणाक्रदन सुनकर वे उनके निवारण तथा सात्वना प्रदानमें लग 
गए थ । इस मार्ग से अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति नही होती । 
ससार में विविध देव, देवताओं को देखने पर पता चलता है, कि 
उनमे से कुछ जीवो के प्रति ममता, राग तथा मोह मे फस गए और 
कुछ क्रोधादि के वशीभूत हो गए। राग-ढंष की ओर न 
झुककर बीतराग भाव पूर्ण मनोवृत्ति जिनदेव की विशेषता है । इस 
वृत्ति के द्वारा ही मोह का नाश होता है । 

गृहस्थाश्रम में वीतराग वृत्ति की उपलब्धि असम्भव है, यह 
बात भगवान के समक्ष उपस्थित करने की योग्यता किसमें है ? इन्द्र 
ने अनेक बार इस विषय में सोचा कि भगवान ग्रनुषम सामर्थ्यधारी 
तीथंकर होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण कषाय के तीब्रोदयवश परम 
शान्ति तथा कल्याण प्रदाता सकल सग-परित्याग की शोर ध्यान 
नही दे रहे हें। भगवान से ऐसा निवेदन करना कि आप राज्य का 
त्यागकर तपोवन को जाइये, विवेकी इन्द्र को योग्य नहीं जंचता था । 
जगत्‌ के गुरु तथा परमपिता उन प्रभुसे कुछ कहना उनके गुरु बनने 
की अज्ञ चेंष्टा सदृुश बात होगी। 


संकेत द्वारा सुझाव 
गम्भीर बिचार के उपरान्त सोधमेंन्द्र ने संकेत (3900) 
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द्वारा भगवान के समीप अपना सुझाव उपस्थित करना उपयुक्त सोच- 
कर प्रभु के समक्ष नीलाजना अप्सरा के सुन्दर नृत्य की योजना की । 
नीलाजना का जीवन वुछ क्षण शेष रहा था । 


प्रभु की प्रबुद्धता 

नृत्य करते करते उस अप्सरा नीलाजना को प्रत्यक्ष मे मुत्य के 
मुख में जाते हुए देखकर भगवान की आत्मा प्रबुद्ध हो गई। श्रवधिज्ञान 
के प्रयोग द्वारा उन्हें समस्त रहस्य ज्ञात हो गया । वे गभीर हो वैराग्य 
के विचारों में निमर्न हो गए । रागवर्धक सामग्री राज-सभा का 
मन मुग्ध कर रही थी, किन्तु भगवान तपोवन की ओर जाने की सोचने 
लगे । अब उनके जीवन प्रभात में वैराग्य रूप प्रभाकर के उदय की 
बेला समीप आ गई । उनकी दृष्टि विशेष रूप से ज्योतिर्मय आत्मदेव 
की ओर केन्द्रित हो गई । 


छत कक 


तपन्कल्याणक 


नीलांजना के जीवन के माध्यम द्वारा भगवान के मन में 
भ्रलौकिक वैराग्य ज्योति जग गई । वैराग्य-सूर्य के उदय होने से मोह 
की अंधियारी दूर हो गई । महापुराणकार के दाब्दों में आदिनाथ 
भगवान विचार करते हे :-- 
नारीरूपभयं यंत्रसिदसत्यन्तपेलवर््‌ । 
पश्यतामेव नः साक्षात्‌ कयसेतत्‌ झगाललयम्‌ ॥३६॥। 
देखो ! यह नारीरूप अत्यन्त मनोहर यन्त्र सदुश नीलाजना 
का घरीर हमारे साक्षात्‌ देखते-देखते किस प्रकार क्षय को प्राप्त हो 
गया ? 
रमणीयमिदं सत्वा स्त्रीरूपं बहिरुज्ज्वलम्‌। 
पतन्तस्तत्र नश्यंति पतंग इव कामुकाः ॥१३७॥। 
बाहर से उज्ज्वल दिखने वाले स्त्री के रूप को अत्यन्त मनोहर 
मानकर कामीजन उस पर आसकत होकर प्रकाश पर पड़ने वाले 
पतगे सदृश नष्ट होते हे । 
क्टनाटकर्मतत्तु प्रयुवतममरेशिना। 
नू तमस्मत्प्रबोधाय स्मृतिभाधायथ धं,सता ॥।१७ पे, ३८॥। 
इन्द्र ने जो यह नीलांजना का नृत्य रूप कृत्रिम नोटक 
कराया था, यथार्थ में बुद्धिमान भ्रमरेन्द्र ने गम्भीर विचार पूर्वक हमारे 
प्रबोध हेतु ही ऐसा किया है। 


काल लब्धि का महत्व 

काल लब्धि समीप आने पर साधारण वस्तु भी महान्‌ 
प्रबोध तो प्रदान करती है। किनन्‍्ही की यह धारणा है कि काल द्रव्य तो 
पर तत्व है । उसकी शभ्रनुकूलता या प्रतिकूलता कोई महत्व नहीं घारण 
करती है । यह धारणा आगम तथा अनुभव के विरुद्ध है। कालद्रव्य 
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के द्वारा ही कार्य होता है, ऐसा एकान्त पक्ष श्रनेकान्त शासन को 
अमान्य है किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय का भी 
महत्व है । 


यदि कृषक खेत में बीज वपन करते समय द्रव्य, क्षेत्र, 

कालादि का उचित ध्यान रखता है, तो उसे इष्ट धान्य प्रचुर प्रमाण 
में परिपाक के पद्चात्‌ प्राप्त होता है; किन्तु यदि उससे द्रव्यादि चटुष्टय 
की उपेक्षा की, तो अन्त में उसकी मनोकामना पूर्ण नही होगी । स्वाति 
नक्षत्र के उदयकाल में यदि मेघ की बिन्दु सीप के भीतर प्रवेश करती 
है, तो उस जल का मुक्तारूप में परिणमन होता है । इस कालिक 
अनुक लता के अभाव में सीप में गया हुआ जल मोती के रूप को नहीं 
धारण करता है। 


भूत नैगमनय की अपेक्ष। दीपावली के दिन यह कहा जाता 
है--“अ्रद्य दीपोत्सवदिने श्रीवर्धभानस्वामी मोक्ष गत.” (झआलाप- 
पद्धति पृष्ठ १६६) भ्राज दीपोत्सव के दिन ही वर्धमान स्वामी मोक्ष 
गए है । उस दीपावली के दिन जो वीरनिर्वाण के विषय में कालिक 
समानता के कारण चित्त में निर्मेलता तथा प्रसन्नता की उपलब्धि 
होती है, वह प्रत्येक श्रावक के अनुभवगोचर है। दीपावली के 
दिन यदि पावापुरी क्षेत्र मे वर्धभान भगवान की निर्वाण पूजा का 
सुयोग लाभ मिलता है, तो गृहस्थ अपने को विशेष भाग्यशाली अनु- 
भव करता है। 


मरीचि का उदाहररण 

महावीर भगवान के जीव भरतेश्वर के पूत्र मरीचिकुमार ने 
अपने पितामह ऋषभनाथ भगवान के साथ मुनिमुद्रा धारण की थी, 
किन्तु काललब्धि न मिलने से वह जीव किचित्‌ न्यून कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण नाना योनियों में भ्रमण करता रहा । काललब्धि 
आने पर वही जीव तीर्थंकर महावीर स्वामी के पद की प्राप्त कर 
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चतुर्थकाल को समाप्त होने के तीन वर्ष साढ़े भ्रा5 माह शेष रहने पर 
मुक्ति-रमा का स्वामी बन गया । काललब्धि भी भ्रदूभुत है । 


सिह का भाग्य 
सिंह पर्यायधारी जीव हरिण-भक्षण में उद्यत था। उसे 

प्रजितजय तथा अ्रमितगुण नाम के चारणमुनियुगल का उपदेश सुनने 
का सुपोग भिला । काललब्धि की निकटता आ जाने से उस सिह को 
धर्मोपदेश प्रिय लगा । उत्तरप्राण में गणभद्र स्वामी उस मगेन्‍्द्र के 
विषय में लिखते हे--- 

तत्वथद्धानमासाध सदा: कालादिलध्धितिः । 

प्रणिथाय सनः आवकत् तानि समाददे ।|७४---२० ८।। 


कालादि की लब्धि सिल जाने से उस सिह ने तत्वश्रद्धान 
अर्थात्‌ सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्रावक के ब्रतों को चित्तपर्वेक 
स्वीकार किया । झ्राचार्य की उस मृगपति क॑ विषय में यह उक्ति 
अत्यन्त मामिक है -- 
स्थिररौद रसः सद्यः स हासं समधारयत्‌ । 
सच्छेलूवसमों मोह-क्षयोपह्षमभावतः ॥॥७४--२१०॥। 
मोहनीय का क्षयोपशम होने से स्थिरता को प्राप्त रौद्वरस- 
धारी उस सिंह ने कुशल अभिनेता के समान तत्काल झान्त रस को 
धारण किया, श्रर्थात्‌ सदा रौद्र परिणाम वाला सिंह अब प्रशान्त 
परणति वाला बन गया । 


काललब्धि श्रादि के सुयोग समन्वित उस सिंह ने जन्मतः 
माँसाहारी होते हुए भी मांस का परित्याग कर परम कारुणिकता 
अड्भगीकार की । गुृणभद्राचाय्य भविष्य में सिह के चिन्ह वाले वर्धमान- 
भगवान बनने वाले उस मुगपति के विषय में लिखते हे .-- 
बत॑ लेतस्थ सामाम्य लिराहारं यतो बिना । 
ऋष्याइग्योस्य गाहारः साहसं क्रिमतः परम्‌ ॥७४--२११॥ ' 
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उस सिह ने समस्त अआ्राहार त्याग के सिवाय अन्य साधारण 
नियम नही लिया था, क्योकि मास के सिवाय उसका अ्रन्य प्रकार का 
आहार नही था । इससे बडा साहस और क्या हो सकता है ? 


सिह की शिक्षा 

आज मासाहार मे प्रवृत्त होने वाला तथा अपने को सभ्य 
झौर सुसस्क्ृत मानने व्राला मनुष्य की मुद्राधारी प्राणी ग्रम्भीरता 
पूर्वक इस मासत्यागी मृगपति के जीवन को देखकर क्या कुछ प्रकाश 
प्राप्त करेगा ? 


इस सत्य दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि जीवन में 
काललब्धि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है । जो योग्य कालादि सामग्री 
को प्राप्त कर प्रमादी बनते हे, उनको जीवन-प्रदीप बुझने के बाद पाप 
के फल से नरक में जाकर पव्चात्ताप करने तथा वर्णनातीत दुख 
भोगने के सिवाय और कुछ नही मिलता है । तीर्थंकर पदवी के स्वामी 
होते हुए भी परिग्रह का त्याग कर प्रात्मशाति के लिए तपोवन की 
ओर प्रस्थान करने वाली श्रेष्ठ आत्माओ को देखकर मोही जीव को 
अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिये । 


वेराग्य-ज्योति 
धर्मशर्माभ्युदय में भोगो से विरक्त धर्मनाथ जिनेन्र के 
उज्ज्वल भावों का इस प्रकार चित्रण किया गया है :--- 
बाल धर्षोयांसमादयं दरिद्रं धीरं भीरू सञ्जनं दुर्जन ले । 
अदनात्येकः कृष्णबत्मेब कक सर्वध्रासी निविवेकः कृतान्त: ।॥२०--२ 
विवेक शून्य यमराज बालक को, वुद्ध को, धनी को, निर्धन 
को, धोर को, भीरु को, सज्जन को, दुर्जन को भक्षण करता है। इसी 
से उसे सर्बआसी ग्र्थात्‌ सब को ग्रास बनाने वाला कहते है । जैसे अग्नि 
समस्त जजड्भूल को जला डालती है, इसी प्रकार यमराज भी सबको 
स्वाहा कर दंता है। 


4 


श्ष् ] सो्यकेर 


वैराग्य की ज्योति प्रदीप्त होने पर तीर्थंकर शीतलनाथ भग- 
वान के मनोभावों को गुणभद्रस्वामी इस प्रकार प्रकाशित करते हैं -- 
विवयेरेव चेत्सौस्यं तेषां पर्यन्तगोस्म्यहस्‌ । 
ततः कूतो न में तृप्ति: सिथ्या वेबयिक॑ सुखम्‌ ६-४ १॥। 
इन्द्रियों के प्रिय भोग सामग्री से यदि आनन्द प्राप्त होता 
है, तो मुझे सीमातीत विषय-सामग्री उपलब्ध हुई है, तब भी मुझे 
तृप्ति क्यों नही प्राप्त होती है ? भरत: तत्व की बात यही है कि भोग- 
सामग्री पर निर्भर सुख अयथार्थ है। 
झौदासीन्य सुख तच्च सति मोहे कुतस्ततः। 
मोहारिसेव निर्मूलं विलयं प्रापये द्रुतम्‌ ॥६---४२॥। 
सच्चा सुख राग-द्ेष रहित उदासीन परणति में है । वह सुख 
मोह के होते हुए कंसे प्राप्त होगा ? इससे में शीध्र ही मोह रूपी शत्रु 
को जड़ मूल से नष्ट करूँगा । मोह ही असली शत्रु है, क्योकि उसके 
कारण आत्मा सत्य तत्व को प्राप्त करने से वचित हो जाता है । 


श्रपूर्व बात 
आचाये कहते हैं .-- 
प्रहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम्‌ । 
तथापि कोप्ययं मोहादाप्रहों विश्रहादिवु ॥८5---४२ उत्तरपुराण।। 
“अहं' श्र्थात्‌ में 'अन्यत्‌” भ्र्थात्‌ पृथक हँ---इन दो शब्दों में 
सत्य विद्यमान है, किन्तु मोहवश जीव की शरीरादि के विषय में 
ममता उत्पन्न होती है। ग्र्थात्‌ मोह के कारण “अरह अन्यत्‌' में 
पुदूगल से अलग हू इस सत्य तत्व का विस्मरण हो जाता है । 


उज्ज्वल निइुचय 
अतएव भगवान्‌ अपने भन मे यह निरचय करते है । 
छेत्तु मूलात्मकर्मपाशानशेबान्सब्यस्ती८णैस्तशा लिये त्पोनिः॥ 
को वा कारागाररद्ध प्रबुद्ध: शुद्धात्मानं वं.धय कुर्याबुपेक्ां ॥२०-२३॥॥ 
घमंदर्मास्थुदय 


तोर्थेकर [ ६६ 


अरब में तीदण तपस्या के द्वारा शीक्र ही कमं-बंधनों को 
मूल से काटने के लिए उद्योग करूँगा । ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह 
निद्रा दूर होने से जागकर अपनी निर्मल भ्रात्मा को कर्मों के जेलखाने 
में पराधीन देखकर उपेक्षा या प्रमाद करेगा ? विष मिश्रित मधुर लगने 
बाले भोजन को कोई व्यक्ति अ्रजानकारी वश तब तक खाता है, 
जब तक उसे यह सत्य अ्रवगत नही होता कि इस भोजन में प्राण 
घातक पदार्थ मिले हुए है । रहस्य का ज्ञान होते ही वह तत्काल उस 
आहार को छोड देता है । इसके सिवाय वह उस उपाय का आश्रय 
लेता है, जिससे खाया गया विष निविषता को प्राप्त हो जाय । ऐसी 
ही स्थिति अब भगवान्‌ की हो गई । 


अपने जीवन के भ्रनमोल क्षणो का अ्रपव्यय उनको श्रब बहुत 
व्यथित कर रहा है । मन बारबार पद्चात्ताप करता है । अब उनकी 
आत्मा सच्चे वैराग्य के प्रकाश से समलंकृत हो गई । जो अयोध्यावासी 
उनकी ममता के केन्द्र थे, जो परिवार उनके स्नेह तथा ममत्व का 
मुख्य स्थल था, मनोवृत्ति में परिवतंन होने से सभी कुछ आत्म विकास 
में प्रबल विध्न दिखने लगे। 


अ्रब उनको बाह्य कुदुम्ब के स्थान में आत्मा के सच्चे बधुश्रो 
की इस प्रकार याद आ गई कि क्षमा, मार्देव, सत्य, शील, संयम आदि ही 
मेरे सच्चे बधु हे, कुटुम्बी हे, अन्य बधु तो बध के मूल हे, कुग्ति में 
पतन कराने वाले है । भ्रब में पुन मायाजाल में नही फसूँगा । अब 
मेरी मोह निद्रा दूर हो गई | नीलाजना के निमित्त ने उनके नेत्रो 
के लिए नील अंजन का काम किया । इस अजन के द्वारा उन्हें सच्चे 
स्व और पर का पूर्ण विवेक हो गया । वैसे सम्यक्त्व के अधिपति 
होने से वे स्वानुभूति के स्वामी थे, किन्तु अतर्मुख बनने में चारित्र 
मोह उपद्रव करता था। अब प्रबल ओर सजीव वैराग्य ने उनके 
अंतर्चक्ष खोल दिए । 


१०० |] तौ्थकर 
दृष्टि परिवर्तन 


मोह निद्रा दूर होने से वे भली प्रकार जाग चुके । अब 
उन्हें कमंचोर नहीं लूट सकते हे। जगने के पूर्व वे भगवान्‌ पिता 
के रूप. में भरत, बाहुबली, ब्राम्ही, सुदरी को देखते रहे । पितामह 
के रूप मरीचि आदि पौत्रो पर दृष्टि रखते थे | भ्रयोध्या की जनता 
को प्रजापति होने से आत्मीय भाव देखते थे। गश्रब उनकी सपूर्ण 
दृष्टि बदल गई । एक चैतन्य आत्मा के सिवाय सर्व पदार्थ पर रूप प्रति- 
भासमान हो गए । मोतिया बिन्दु वाले के नेत्र में जाला आने से वह 
ग्रध सदृश हो जाता है । जाला दूर होते ही प्रकाश प्राप्त होता है । 
अपना पराया पदार्थ स्पष्ट दिखने लगता है । ऐसा ही यहाँ हुआ । 


नीलाजना को अवलम्बन बनाकर सुधी सुरराज ने भगवान्‌ 
के नेत्रो को स्वच्छ करने में बड़ी चतुरतासे काम लिया । भगवान्‌ 
के जन्म होने पर उस इंद्र ने आनन्दित हो सहस्रनेत्र बनाए थे । 
आज भी सुरराज मोहजाल दूर होने से झ्राध्यात्मिक सौन्दर्य समन्वित 
विरक्त आदिनाथ प्रभु की अपने ज्ञान नेत्रो द्वारा नीराजना करते हुए- 
आरती उतारते हुए अपूर्व शान्ति तथा प्रसन्नता का ग्रनुभव कर रहा 
है । इसका कारण यह है कि इन्द्र महाराज की जिनेन्द्र मे जो भक्ति 
थी, वह मोहान्धकार से मलिन नही थी । वह सम्यक्त्व रूप चितामणि 
रत्न के प्रकाश से देदीप्यमान थी । 


लौकांतिकों हारा समर्थन 

श्रब तक विरक्त तथा विषयों में श्रनासक्त रहने वाले देवधि 
रूप से माने जाने वाले लौकान्तिक देव अपने स्थान से ही जिनेन्द्र 
को प्रणाम करते थे । सुदर्शन मेरु के शिखर पर सारे विश्व को चकित 
करने वाले जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक हुआ । वहाँ चारो 
निकाय के देव विद्यमान थे, केवल इन विरक्त देवधियों का वहाँ 
प्रभाव था । ये वेराग्य के प्रेमी कोकिल सदृश थे, जिन्हें भ्रपना मधुर 


सोर्षकर [ १०१ 


गीत प्रारम्भ करने के लिए वैराग्यपूर्ण वसन्‍्त ऋतु हो चाहिये थी, 
जिससे सब कष्टो का सदा के लिए भअन्त हो जाता है । योग्य बेला 
देखकर थे देवषि भगवान के समीप आए । 


प्रभु को प्रणाम कर कहने लगे “भगवन्‌ ' आपने मोह के 
जाल से छटने का जो पवित्र निश्चय किया है, वह श्राप जैसी उच्च 
आत्मा की प्रतिष्ठा के पूर्णतया अनुरूप है । भ्रब तो धम्मतीर्थे-प्रवतेन 
कट्ूूयोग्य समय भा गया है”--“वतंते कालो धर्मतीर्थ-प्रवर्तनें” । 
हरिवंशपुराण का यह पद्म बड़ा मामिक है :-- 
चतुर्गति-महादुर्गे दि्टमूढ़स्थ प्रभो वृढ़ू । 
सार्ग दर्शय लोकस्य सोक्षस्थानप्रवेशकं ।॥६--६६।॥ 
हें नाथ | चारोगतिरूप महाटवी में दिशाओं का परिज्ञान 
न होने से भटकते हुए जीवो को मुक्ति पुरो में पहुँचने का सुनिश्चित 
मार्ग बताइये । 
विश्ामन्त्वघुना गत्वा संतस्त्ववृदद्िताध्वना। 
ध्वस्तजन्मश्सा नित्यं सौल्ये अेलोक्यमूर्षनि ॥६--७०॥। 
प्रभों ! भ्रब आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर 
सत्पुरुष जन्मश्रम शून्य होकर त्रिलोक के शिखर पर, जहाँ श्रविनाशी 
आनन्द है, पहुँचकर विश्राम करेगे । वैराग्य की अनुमोदना के उपरान्त 
वे स्वर्ग चले गए । 


अभिषेक को श्रपुर्वता 

इसके अन्तर चारो निकायके देव आए । उन्होने क्षीर 
सरोवर के जल से भगवान का अभिषेक किया । जन्मकल्याणक के 
समय निर्मल शरीर वाले बाल-जिनेन्द्र के शरीर का महाभिषेक हुआ । 
श्राज वराग्य को प्राप्त मोक्षपुरी को जाकर अपने आत्म-साम्राज्य को 
प्राप्त करने को उद्यत प्रभु के अभिषेक में भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति है । 
झाज तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य शरीर के अ्रभिषेक के बहाने 
ये सुरराज श्रन्त:करण में जागृत ज्ञान ज्योति से समलकृत आत्म 


श्न्रे ] तोर्बकर 


देव का अभिषेक कर रहे हे । यह प्रभिषेक बालरूप धारी तीर्थंकर 
का नही है । यह तो सिद्धिवध्‌ को वरण करने के लिए उद्यत प्रबुद्ध, 
पूर्ण विरक्‍्त जिनेंन्द्र के शरीर का अतिम अभिषेक है । इसके पश्चात्‌ 
इन वीतरागी जिनेन्द्र का अभिषेक नही होगा । आगे ये सदा चिन्मयी 
विज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर आत्मा को निर्मल बनावेंगे । अब तो 
भेदविज्ञान-भास्कर उदित हो गया है । उसके प्रकाश में ये शरीर से 
भिन्न चैतन्य ज्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्न विचारों में 
निमग्न है । 


दीक्षा-पालकी 

ग्रात्मप्रकाश से सशोभित जिनराज ने मार्मिक वाणी द्वारा 
सब परिवार को तथा प्रजा को सांत्वना देते हुए अत बाह्य नम्नमुद्रा 
धारण करने का निश्चय किया । वीतराग प्रभु अब सुदर्शना पालकी 
पर विराजमान हो गए । भूमिगोचरी राजाओ ने प्रभु की पालकी 
सात पैड तक अपने कन्धो पर रखी । विद्याधरों ने भी सप्त पद प्रमाण 
प्रभु की पालकी को वहन किया । इसके पदचात्‌ देवता ने प्रभु की 
पालकी कन्धों पर रखकर आकाश मार्ग द्वारा शीघ्र ही दीक्षावन को 
प्राप्त किया । यह मिद्धार्थ नामक दीक्षावन ग्रयोध्या के निकट ही था । 
भगवान का सारा परिवार प्रभु की विरक्ति से व्यथित हो साश्रु नयन 
था । उसे देख ऐसा लगता था, मानों मोह शत्रु के विजयार्थ उद्योग में 
तत्पर भगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही हो । चारो ओर 
वैराग्य का सिधु उद्देलित हो रहा था । 


अ्रम-निवारण 

कोई कोई सोचते हे, भगवान के प्रस्थान के पावन प्रसंग पर 
प्रभु की पालकी उठाने के प्रकरण को लेकर मनुष्यों तथा देवताप्रों 
में झगड़ा हो गया था। 


सीर्यकर [१०३ 


यह कल्पना अत्यन्त असंगत, अमनोन्न तथा अनुचित 
है । उस प्रसंग की गंभीरता को ध्यान में रखने पर एक प्रकार से 
सारशून्य ही नहीं; भ्रपवादपूर्ण भी प्रतीत हुए बिना न रहेगी । जहाँ 
विवेकी सौधमेंन्द्र के नेतृत्व में सर्वे कार्य सम्यक्‌ रीति से सचालित हो 
रहे हों, चक्रवर्ती भरत सदृश प्रतापी नरेन्द्र प्रजा के अनुशासन प्रदाता 
हों और जहाँ भगवान के बेराग्य के कारण प्रत्येक का ममता पूर्ण हृदय 
विशिष्ट विचारों में निमग्न हो, वहाँ झगडा उत्पन्न होने की कल्पना 
तक अमगल रूप है। सभी लोग विवेकी थे, अतएव संपूर्ण कार्य 
व्यवस्थित पद्धति से चल रहा था । सौधमेंन्द्र तो एक सौ सत्तर कर्म- 
भूमियों में एक सौ सत्तर तक तीर्थंकरों के कल्याणको के कार्य सपादन 
करने में सिद्धहस्त तथा भ्रनुभवप्राप्त है। भ्रत स्वप्न में भी क्षोभ 
की कल्पना नहीं की जा सकती । 


तपोवन में पहुँचना 
भगवान्‌ सिद्धार्थ वन में पहुँचकर पालकी से नीचे उतरे । 
हरिवशपुराण में लिखा है -- 
अवतीर्ण: स सिद्धार्थोी शिविकायाः स्वयं यथा । 
देवलोकशिरस्थाया दिवः सर्वाथंसिद्धितः ॥॥६--६३।। 
सिद्ध बनने की कामना वाले सिद्धार्थी भगवान ऋषभदेव 
देवलोक के शिर पर स्थित पालकी पर से स्वयं उतरे, जैसे वे सर्वार्थ- 
सिद्धि स्वर्ग से अ्वतीर्ण हुए थे । अब मुमुक्षु भगवान मोहज्वर से 
मुक्त होकर आत्म स्वास्थ्य प्राप्ति के हेतु स्वस्थता सपादक तपोवन 
के ही वातावरण में रहकर क्रमशः रोगमुक्त हो झ्विनाशी स्वास्थ्य को 
शीक्ष प्राप्त करेगे । उन्होने देख लिया कि सच्चा स्व तथा पर का कल्याण 
अपने जीवन को आदर्श (दर्पण) के समान आदर्श बनाना है । मलिन 
दर्पण जब तक मलरहित नही बनता है, तब तक वह पदार्थों का प्रति- 
बिम्ब ग्रहण करने में असमर्थ रहता है, इसी प्रकार मोहमलिन मानव 
का मन त्रिभुवन के पदार्थों को अपने में प्रतिबिबित कराने में अक्षम 


रहता है । 


श्न्*] तो कर 


भगवान के विचार 

भगवान ने यह तत्व हृदयंगस किया, कि आत्मा की कालिमा 
को धोकर उसे निर्मल बनाने के लिए समाधि अर्थात्‌ आत्मध्यान की 
आवदध्यक्ता है । जनाकीणण जगत्‌ के मध्य में रहने से व्यग्रता होती है, 
भावों मे चचलता आती है तथा चचल मन अत्यन्त सामर्थ्यहीन होता 
है; अतएव चित्त वृत्ति को स्थिर बनाकर मोह को ध्वस करने 
लिए ही ये प्रभु आवव्यक कार्य सपादन में सलगन हें । 

तीर्थंकर भगवान के काय श्रेष्ठ रहे हे, श्रतएवं तपस्या के 
क्षेत्र मे भी इनकी भत्यन्त समुज्ज्वल स्थिति रहती है । वैराग्य से 
परिपूर्ण इनका मन आ्रात्मा की ओर पूर्ण उन्मुख है । श्रब वह अ्रधिक 
बहिर्मुखता को आत्महित के लिए बाधक सोच रहा है। 


अं» 


प्रजा को उपदेश 

अपने समीप में स्थित प्रजा को प्रभु ने कहा 'शोक त्यजत भो. 
प्रजा ---अरे प्रजाजन ' तुम शोक भाव का परित्याग करो । हमने 
तुम्हारी रक्षा के हेतु भरत को राजा का पद दिया है, 'राजा वो रक्षणे 
दक्ष' स्थापितों भरतो मया' । तुम भरतराज की सेवा करना । 
भगवान ने सर्वेतोभद्र नरेन्द्र भवन परित्याग करते समय एकबार पहले 
बधु वर्ग से पूछ लिया था, फिर भी उन जगत्‌ पिता ने सर्व इष्ट जनो 
को घेर देते हुए पुन' अनुज्ञा प्राप्त की । यह उनकी महानता थी । 


दीक्षा विधि 

उस वन मे देवों ने चन्द्रकातमणि की शिला पहिले ही 
रख दी थी । इन्द्राणी ने अपने हाथो से रत्नों को चूर्णकर उस शिला 
पर चौका बनाया । उस पर चन्दन के मागलिक छीटे दिए गए थे । 
डस शिलाक समीप ही अनेक मगल द्रव्य रखे थे। भगवान उस 
शिला पर विराजमान हो गए । आसपास देव, मनुष्य, विद्याघरादि 
उपस्थित थे । 


सीर्चकर [| १०५ 
परिग्रह-त्याग तथा केशलोच 


भगवान ने यवनिका (पर्दा) के भीतर वस्त्र, आभूषणादि 

का परित्याग किया । उस त्याग में आत्मा, देवता तथा सिद्ध भगवान 
ये तीन साक्षी थे। महापुराण में लिखा है :-- 

तत्‌ सर्व विभ्रत्याक्षीत्‌ निर्व्यपेक्ष त्रिसाक्षिकम्‌ ॥१७--१६६॥। 


भगवान ने शअ्रपेक्षा रहित होकर त्रिसाक्षीपू्वक समस्त 
परिग्रह का त्याग कर दिया । अनन्तर भगवान ने पूर्व की ओर मुख 
करके पद्मासन हो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया और पतरमुष्टि 
केशलोच किया । पंचअगुली निर्भित मुष्टि के द्वारा सपादित कंशलोच 
करते हुए वे पचमगति को प्रस्थान करने को उद्यत परम पुरुष द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पञचकाल-परावतेनो का मूलोच्छेद करते 
हुए प्रतीत होते थे । 


महामौन ब्त 
अब ये प्रभु सचमुच म महामुनि, महामौनी, महाध्याती, 
महादम, महाक्षम, महाशील, महायज्ञवाले तथा महामखयुक्त बन 
गए -- 
सहामुनिर्सहाभोनी_ सहाध्यानी _ भहादसः । 
महाक्षमः महाशोली महायशों महामलः।! 
इन महामुनि प्रभु का मौन अलौकिक है । इनका मौन अब 
केवलज्ञान की उपलब्धि पर्यन्त रहेगा । इनकी दृष्टि बहिजंगत्‌ से 
अतर्जंगत्‌ की ओर पहुँच चुकी है इसलिए राग उत्पन्न करने 
की अ्रसाधारण परिस्थिति झ्राने पर भी इन्होंने वीतराग वृत्ति को 
निष्कलक रखा । इनके चरणानुरागी चार हजार राजाओं ने इनका 
अनुकरण कर दिगम्बर मुद्रा धारण की थी । परीषहों को सहने में 
अ्रसमर्थ हो वे भ्रष्ट होने लगे। और भी विशिष्ट परिस्थितियाँ 
समक्ष झाईं । दुबंल मनोवृत्ति वाला ऐसे प्रसगो पर मोह के चक्‍कर 


१०६ ] लोध॑कर 


में फंसे बिना न रहता, और कुछ न कुछ अवश्य कहता, किन्तु से 
बीतराग जिनेन्द्र महामौनी ही रहे आए । 


यदि भगवान ने मौनक़त न लिया होता और उनका उपदेश 
प्राप्त होता, तो उनके साथ में दीक्षित चार सहसत्र राजाओ को प्रभु 
द्वारा उद्बोधन प्राप्त होता तथा उनका स्थितीकरण होता । उन प्रभु 
को छह माह से श्रधिक काल पययन्त आहार की प्राप्ति नही हुई, क्योकि 
लोगो को मुनियो को आहार देने की पद्धति का परिज्ञान न था । 
यदि भगवान्‌ का मौन न होता, तो चतुर व्यक्ति को प्रभु के द्वारा 
श्रावकोी के कर्तेव्य का स्वरूप सहज ही झ्रवगत हो सकता था । 


मौन का रहस्य 
कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मौन लेने में क्या लाभ है ? 
प्रकृति के द्वारा प्राप्त सभापण की सामग्री का लाभ न लेना अनूचित 


है । 


इस शका का समाधान महान योगी पृज्यपाद मह्बि की 
इस उक्ति से हो जाता है -- 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्यो मनसश्च चित्त-विश्वसाः:। 
भवति तस्मात्संसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ।। समाधिहशतक ७२॥। 
लोक संपक होने पर वचनों की प्रवृत्ति होती है। इस वचन 
प्रवृत्ति के कारण मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हे । उससे चित्त मे 
विश्वम पैदा होता है, अतएव योगी जन-ससर्ग का परित्याग 
करे । 
मन को जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है। तनिक भी 
चचलता का कारण प्राप्त होते ही मन राग-द्वेष के हिंडोले में झूलना 
प्रारम्भ कर देता है, अतएव जिन महान्‌ आत्माओ ने योग विद्या 
का अंतस्तत्व समझ लिया है, वे मौन को बहुत महत्व देते हे । मोन 
के आश्रय से चित्त की चचलता को न्यून करने में सहायता प्राप्त होती 


वीबैकर [ १०७ 


है । भ्रात्मा की प्रसुप्त लोकोत्तर शक्तियां जागृत होती है । मोक्षपुरी 
के पथिक की प्रवृत्ति संसार वन में भटकने वाले प्राणी की भ्रपेक्षा 
पूर्णतया पृथक होती है । 


तीर्थकर भगवान ने जीवन में सदा श्रेष्ठ कार्य ही सपन्न 
किए है । तप के क्षेत्र में भी पदार्पण करने पर उनकी सयम-साधना 
सर्वोपरि रही है, अतएव कंवलज्ञान की उपलब्धि पर्यन्त उन्होने 
श्रेष्ठ मौन ब्रत स्वीकार किया । 


विशेष काररण 

उनके श्रेष्ठ मौन का एक विशेष रहस्य यह भी प्रतीत होता 
है, कि अब वे मुख्यता से अंत. निरीक्षण तथा आत्मानद में निमग्न 
रहने लगे । अ्रव वे विशुद्ध तत्व का दर्शन कर रहें हे । जब तक 
भगवान्‌ ने मुनि पदवी नही ली थी, तब तक उनको महान्‌ ज्ञानी माना 
जाता था । थे भी वे महान्‌ ज्ञानी । जन्म से अवधिज्ञान की विमल 
दृष्टि उनको प्राप्त हुई थी , दीक्षा लेने के उपरान्त वे प्रभु मन पर्ययज्ञान 
के अधिपति हो जाते हैँ । उनके क्षायोपशमिक ज्ञान चतृष्टय पूर्व 
विकास को प्राप्त हो रहे हे, किन्तु वे झ्रात्म-निरीक्षण द्वारा स्वय को 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण के जाल में फंसा हुआ देखते हें । इसीलिए 
दीक्षा लेने के बाद जब तक साधना का परिपाक कैवल्य ज्योति के 
रूप में नही होता है, तब तक भगवान्‌ को “छगद्मस्थ' शब्द से (आगम 
में) कहा गया है। अ्रपरिपूर्ण ज्ञान की स्थिति में परिपूर्ण तत्व का 
प्रकाशन कैसे संभव होगा ”? ऐसी स्थिति में मौन का शरण स्वीकार 
करना उचित तथा श्रेयस्कर है । 


इस प्रसंग में तत्वदर्शी परम योगी पृज्यपाद मुनीन्द्र का यह 
कथन बहुत माभिक है '-- 
वन्मया वुश्यते रूप तन्न जानाति स्धा। 
जानमस युध्यते रूप ततः केन श्र बीए महम्‌ ।।१८१। 


श्ग्द | तीथैकर 


में नेत्रो के द्वारा जिस रूप का (शरीर का) दर्शन करता 
हूँ, वह तो पूर्णतया ज्ञान रहित है । ज्ञानवान आत्मा में रूपादि का 
ग्रसद्भाव है । उसका दर्शन नहीं होता है; ऐसी स्थिति मे किसके 
साथ बातचीत की जाय ” 


आ्राचार्य का भाव सूक्ष्म तथा गभीर है। में तो ज्ञानमय चैतन्य 
ज्योति हें । दूसरे व्यक्ति के शरीर में विद्यमान ज्ञानमय आत्मा का दर्शन 
नही होता । दशन होता है रूपवान देह का, जो ज्ञान रहित है | अत. 
ज्ञानवान आत्मा ज्ञान रहित शरीर से किस प्रकार वार्तालाप करे ? इस 
विचार द्वारा साधु वाह्मय जल्प को बद करते हे । मन मे जो अतर्जत्प 
होता है, उस विकल्प के विषय मे स्वानुभूति का अमृत रसपान करने 
वाले आत्म-निमग्न साधु सोचते हें .-- 
यत्परे: प्रतिपाद्योहं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत चेष्टितं तन्‍में यदह निविकल्पकः ॥१६॥। 
में वचनादि विकल्पों से रहित निविकल्प अ्रवस्था वाला हूँ, 
अत में दूसरो क॑ द्वारा प्रतिपाद्य हूँ (प्रतिपादन का विषय हूँ) भ्रथवा 
में दूसरो को प्रतिपादन करता हूँ, ऐसी मेरी चेष्टा यथार्थ में उन्मत्त की 
चेष्टा सदृश है । इस चितन द्वारा मनीन्द्र अ्रतर्जल्प का भी त्याग 
करते हें । 


निश्चयदृष्टि की प्रधानता 

भगवान्‌ का लक्ष्य है शुक्ल ध्यान की उपलब्धि । उन्होने 
मुमुक्षु होने के कारण विशुद्ध तात्विक दृष्टि को प्रमुख बनाया है । अब 
वे आत्म-सापेक्ष निश*चय दृष्टि को प्रधानता देते हैँ । इसलिये वे 
स्वोपकार में सलग्न हे । परोपकार सपादनार्थ बोलने की रागात्मक 
परणति उन्हे मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक लगती है । उनकी दृष्टि है 
कि कोई किसी दूसरे जीव का न हित कर सकता है, न भ्रहित ही कर 
सकता है। कातिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है 'न कोबि जीवस्स कुणइ 
उवयार॑ --जीव का कोई श्न्य उपकार नहीं करता है; 'उवयारं 
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अवयारं कम्मं पि सुहासूहं कुणदि' (३१६ गाथा) शुभ तथा ग्रशुभ 
कम ही जीव का उपकार तथा अ्रपकार करते हैं । अध्यात्मणास्त्र 
स्व॒तत्व की मुख्यता से कहता है, कि एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी भला 
बुरा नही करता है । समयसार में कितनी सुन्दर बात लिखी है --- 

भ्रष्णदविएण श्रष्णदवियस्स ण कोरए गुणुप्पाश्रो । 

तम्हा उ सब्वदब्या उप्पज्जंते सहावेण ।३७२।॥। 

अन्य द्रव्य के द्वारा भ्रन्य द्रव्य मे गण का उत्पाद,नही,किया 

जा सकता, झतएव सर्व द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । 


मोक्षाभिलाषी श्रमण की दृष्टि यदि तनिक स्व से बहिर्भुत[हो 
गई तो उस आत्मा को लक्ष्य से च्यूत हो जाना पडता है । सूक्ष्मतम 
भी रागाश जगकर इस आत्मा को ससार जाल में फसा देता है । 
हरिवशपुराण में लिखा है कि दुर्योधन के कुटुम्बियो ने 
आत्मध्यान में निमग्न पाचों पाडवों पर भयकर उपसर्ग किए थे । 
अग्नि में सतप्त लोहमयी श्राभूषण उनके शरीर को पहिनाए थे । उस 
उष्ण परीषह को उन्होने शात भाव से सहन किया था ।““रौद्र दाहोपसर्ग 
ते मेनिरे हिमशीतलम्‌” (सर्ग ६५--२१) उन्होंने भीषण दाह की 
वेदना को हिम सदृश शीतल माना । 
शुक्‍्लध्यानसमाधिष्टा भोसार्जुनयुधिध्ठिरा:। 
कृत्वाष्टविध-कर्मान्त मोक जरसुस्त्रयोहक्षयं ॥।६५--२२॥॥ 
भीम, श्र्जुन तथा युधिष्ठिर ने शुक्ल ध्यान को धारण करके 
आठ कर्मों के क्षय द्वारा अविनाशी मोक्ष को प्राप्त किया । 


बहिद ष्टि का परिणास 

उस समय नकुल तथा सहदेव का ध्यान ज्येष्ठ बन्धुओं के 
देहदाह की ओर चला गया, इससे उनको मोक्ष के स्थान में सर्वार्थे- 
सिद्धि मे जाकर तेतीस सागर प्रमाण स्वर्ग में रहना पड़ा । इस समय 
तीन पाडव मोक्ष में हे, किन्तु नकुल और सहदेव संसार में ही हे । 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
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नकुलः सहदेवश्च अ्येष्ठवाहूं निरीद्य तौ। 
अनाकुलितचेतस्को जातो सर्वार्थंसिद्धिजो ॥६५--२३॥ 
नकुल तथा सहदेव ने ज्येष्ठ बन्धुओों के शरीर-दाह की श्रोर 
दृष्टि दी थी, इससे झआाकुलता रहित मनोवृत्तियुक्त होते हुए भी वे 
शुद्धोपयोग विहीन होने से मोक्ष के बदले सवर्थद्धि में पहुँचे । 
इस दृष्टांत से यह बात स्पष्ट होती है, कि अल्प भी रागांश 
अग्नि कण के समान तपदचर्यारूप तृणराशि को भस्म कर दंता है; 
प्रतएव जिस जन-कल्याण को पहले गृहस्थावस्था मे भगवान ने मुख्यता 
दी थी, अ्रब उस श्रोर से उन्होने अपना मूख पूर्णतया मोड़ लिया । वें 
महाज्ञानी होने के कारण मोहनीय कर्म की कृत्सित प्रवृत्तियों का 
रहस्य भली भाति जानते हें । 


जीवन द्वारा उपदेश 

एक बात और है, सच्चे तपस्वी मुख से उपदेश नही देते, 
किन्तु उनका समस्त वीतरागता पूर्ण जीवन मोक्षमार्ग का प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता है । पुज्यपाद आचार्य के ये शब्द अत्यन्त 
मामिक हे अवाग्विसर्ग वयुषा मोक्षमार्ग निरुपयत निग्नेन्थाचार्यवर्यम्‌' 
अर्थात्‌ वाणी का उच्चारण किए बिना श्रपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष 
के मार्ग का निरूपण करते हुए निग्रेन्थाचार्य शिरोमणि थे, श्रतएव 
उज्ज्वल आत्मा का जीवन ही श्रेष्ठ तथा प्रभावप्रद उपदेश देता है । 
भगवान की समस्त प्रवृत्तियाँ अहिसा की ओर केन्द्रित हैं । 


मौन वाणी का प्रभाव 
मौनावस्था मे भी सवेदनशील पशु तक भी उस अ्रहिसा पूर्ण 
मौनोपदेश को अ्वधारणकर सम्यक्‌ भ्राचरण करते हुए पाए जाते थे । 
महापुराणकार लिखते हे .--- 
मुगारित्व॑ समुत्सुज्य सिहा: संहतवृत्तय: । 
बभबु यू येन साहात्म्य॑ तद्धि योगजम ।। १८४--८४२॥॥ 
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सिंह, हरिण झ्रादि जन्तुओ के साथ वेरभाव छोड़कर हाथियो 
के समुदाय के साथ मिलकर रहने लगे थे । यह सब प्रभु के योग का 
प्रभाव ही था। 
प्रस्तुवाना महाव्याश्री रुपेत्यः मृगशावकाः। 
स्वजनन्यास्थया स्वेरं पीत्वा सम सुखमासते ॥॥१८--ए८४।॥। 
मृगों के बच्चे दूध देती हुई महा बाघनियों के पास जाते हे । 
वे उनको स्व-जननी सोचकर इच्छानुसार दूध पीकर सुखी हो रहे हे । 


शक्ति संचय 

मौन द्वारा भगवान अलौकिक शक्ति सचय कर रहे हे, 
उसके फल स्वरूप कंवलज्ञान होने पर उनकी दिव्यध्वनि द्वारा 
ग्सख्य जीवों को सच्चे कल्याण की प्राप्ति होती है । इस विवेचन 
के प्रकाश में सभी तीर्थंकरों का दीक्षा के उपरान्त मौन धारण करने 
का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । यह मौन महान तप है, इच्छाओं के 
नियत्रण का महान्‌ कारण है। 


त्यागे गये वस्त्नादि का आदर 
भगवान ने दीक्षा लेकर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया । 
पूर्व मे उनते सवंध रखने वाले बस्त्रादि के प्रति इन्द्रादि ने बडा श्रादर 
भाव ठपकक्‍त किया । यथार्थ में यह आदर भगवान के प्रति समझना 
चाहिए । महापुराणकार कहते हे -- 
वस्त्र ,भरण-माल्यानि यान्युन्मुपतान्यधीदिना । 
तान्यप्यनन्य-साम्रान्यां निन्‍युरत्युज्नत सुराः॥॥१७--२११॥ 


भगवान ने जिन वस्त्र, श्राभूषण, माला आदि का त्याग किया 
था; देवों ने उन सब का असाधारण आदर किया । 


केज्ञों की पुज्यता 
केशलोंच के उपरान्त केशों का तक आदर हुआ । भक्त 
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इन्द्र की दृष्टि श्रपूव थी। कंश वास्तव म अपवित्र हें। आहार 
में केश श्रा जाने पर मुनिजन श्रतराय मानते हे । गृहस्थोी तक को 
यह अतराय मानना आवश्यक कहा गया है, फिर भी वे केश पविन्र,थे, 
क्योंकि भगवान के मस्तक पर उन्होने बहुत काल तक निवास किया 
था। आचार्य कहते हैं -- 
केदान्सगवतों सूध्नि चिरवासात्पविश्रितात्‌। 
प्रत्येघघन्मघवा रत्नपटल्यां प्रीतपमागसः ॥॥१७-२०४॥ 
भगवान के मस्तक पर चिरकान से स्थित रहने के कारण 
पवित्र हुए केशो को इन्द्र ने प्रेम पूर्ण ग्रत करण से रत्नक पिटारे में 
रख लिया । 
धन्याः केशा: जगद्‌ भर्तुः येईविमूर्षभधिष्ठिता: ।। 
धन्योसो क्षीरसिन्धुएुण यस्‍्तानाप्स्थ्त्युपायनम्‌ ॥॥२०८।। 
ये कंश धन्य हें जो त्रिलोकीनाथ के मस्तक पर स्थित रहे । 
यह क्षीर समुद्र भी धन्य है, जो इन केशो को भेंट स्वरूप प्राप्त करेगा । 
ऐसा विचार कर इन्द्रों नें उन केंशों को सादर क्षीर समूद्र 
में विसर्जन कर दिया । आचाये कहते हे -- 
सहूतां संभ्रयान्तृ्न यान्तीज्या सलिता ध्रषि । 
मलिनेरपि यत्केदं: पूजाबाप्ता झितेगुरुमस ॥२१०१॥ 
मलिन पदार्थ भी महान आत्माश्रों का आ्राश्नय लेने से इज्या 
ग्र्थात्‌ पूजा को प्राप्त होते है । भगवान के मलिन (श्यामवर्ण वाले ) 
केंशो ने भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण पृज्यता प्राप्त की । 


इस ब्लोक कं अर्थ पर यदि गहरा विचार किया जाय, तो 
कहना होगा कि यदि मलिन केश अचेतन होते हुए भगवान के संपरकंवश 
पूजा के पात्र होते है, तो अन्य सचेतन आराधक विशेष भक्ति के कारण 
यदि पूजा के पात्र कहे जावे, तो इसमे क्या आपत्ति की जा सकती है ? 


जिस चैत्र कृष्णनवमी को भगवान ने दीक्षा ली थी, वह 
दिवस पवित्र माना जाने लगा । जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा 
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ली थी, वह बट वृक्ष आदर का पात्र हो गया । समवक्षरण में वह 
बट वृक्ष प्रशोक वृक्ष के रूप में महान्‌ प्रतिष्ठा का स्थान बन गया । वह 
अष्ट प्रातिहायों में सम्मिलित किया गया | इन पदार्थों में स्वय 
पूज्यता नही है । जो इन वृक्षों को स्वय के कारण पूज्य मानता है, वह 
तत्वज्ञ नही माना गया है। 


सामायिक चारित्र धारण 
भगवान ने दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को प्रणाम करते 
हुए सर्व सावद्य-योग त्याग रूप सामायिक चारित्र धारण किया था । 
महापुराण में लिखा है -- 
हृत्स्नाद्‌ विरम्थ सावधाल्छितः सामायिक यमम्‌ । 
स्रत-गुप्ति-ससित्यादीनू_ तब्मेदानाददे विभुः।॥॥१७--२०२॥। 
समस्त पापारभ से विरक्‍त होकर भगवान ने सामायिक 
चारित्र धारण किया , उन्होने ब्रत, गृप्ति, समिति आदि चारित्र के 
भेद भी ग्रहण किए थे । 


दीक्षा लेते ही वे साम्राज्य रक्षा आदि के भार से मुक्त हो 
गए । साम्राज्य का सरक्षण अनेक चिताओ एवं आकुलताशों का 
हेतु रहता है। दीक्षा लेते ही झ्रात्ममोगी ऋषभनाथ भगवान को 
विलक्षण शाति प्राप्त हुई । उनके मन में ऐसी विरागता तथा विशुद्धता 
उत्पन्न हुई कि उन्होंने तत्काल छह माह का लम्बा उपवास ग्रहण कर 
लिया । उनकी बहिजंगत्‌ से तो पूर्ण विमुख दृष्टि हूँ, वे प्रतज्योति को 
जगाकर चुन चुनकर कर्म शत्रुओं का विनाश करने मे तत्पर हैं । 

भगवान देखने में परम शात हे । प्रशम भाव कं प्रशान्त 
महासागर तुल्य लगते हें, किन्तु कर्म शत्रुओं का नाश करने में वे 
अत्यन्त दयाहीन हो गए है । करता पूर्वक चिरसंचित कर्मरूपी ईन्धन 
को वे ध्यानारिन में भस्म कर रहे हे । 
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प्राध्यात्मिक साधना सें निमरनता 

चमे चक्षुओं से देखने पर ऐसा लगता है कि जो पहले निरन्तर 
कार्यंशील प्रजापति थे, वे श्रब विश्राम ले रहें हैं या अकमेण्य बन 
गए हैं, क्योंकि उनका कोई भी कार्य नही दिखता । आज का भौतिक 
दृष्टियुक्त व्यक्ति कोल्हू के बेल की तरह जुते हुए मानव को ही काये- 
शील सोचता है । जिस व्यक्ति को खानें की फ्रसत न मिले, सोने 
को पूरा समय न मिले, ऐसे कार्य-संलग्न चितामय मानव को लोग 
कमेंठ पुरुष मानते है; इस दृष्टि से तो तपोवन के एकान्त स्थल में 
विराजमान ये साधुराज संसार के उत्तरदायित्व का त्याग करने वाले 
प्रतीत होगे, किन्तु यह दृष्टि अज्ञान तथा अविवेक पूर्ण है । 


अब ये महामुनि अत्यन्त सावधानी पूर्वक आत्मा के कलक 
प्रक्षालन में सलग्न हें । झात्मा को सुसस्कृत बनाने के महान आध्या- 
त्मिक उद्योग मे निरत हे । अनादिकालीन विपरीत सस्कारो के कारण 
मन क्‌मार्ग की ओर जाना चाहता है, किन्तु ये आध्यात्मिक महायोद्धा 
बलपू्वक प्रचंड मन का नियंत्रण करते है । जैसे भयंकर हत्या करने वाले 
आततायी डाकू पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती है, एक क्षण भी 
उस डाक्‌ को स्वच्छुद नही रखा जाता, उसी प्रकार ये मुनीन्‍्द्र अपने 
मन को भ्ारंध्यान, रौद्रध्यान रूपी डाकुओ से बचातें हेँ। उसे 
स्वकल्याण के कार्यो में सावधानी पूर्वक लगाते हे । 


शासन व्यवस्था करते समय सुचतुर शासक को जितनी 
चिता रहती है तथा श्रम उठाना पडता है, उससे श्रधिक उद्योग प्रभू 
का चल रहा है। '“वेराग्यभावना नित्य, नित्य तत्वानुचितनम्‌' का 
महान कार्यक्रम सदा चलता रहता है। क्षणभर भी ये प्रमाद नही 
करते है, जेसे यत्र का चक्र एक जगह रहते हुए भी बडे वेग से गति- 
शील रहता है। अत्यधिक गतिशीलता के कारण वह स्थिर रूप 
सरीखा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार की तीत्र गति इन योगिराज की 
हो रही है । भोगी व्यक्ति वास्तव में योगी की श्रांतरिक स्थिति को 


जोशकर त्‌ जषछ 


इसी प्लकार नहीं जान सकता, जैसे भ्रन्ध व्यक्ति चक्षुष्मान मानव के 
ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकता है । 


आत्मयतज्ञे 
भगवान ने जगत की तरफ पीठकर दी है। अब उनका मुख 

ञात्मा की ओर है। वे महान आत्म-यज्ञ में लग्रे हें। यह यज्ञ 
विलक्षण है। क्रोधास्नि, कामार्नि एवं उदराग्नि रूप तीन प्रकार 
की अग्नि प्रदीप्त हे । वें क्रोधार्नि में क्षमा की आहुति, कामाग्नि मे 
वैराग्य की श्राहुति तथा उदराग्नि में श्रनशन की आहुति अपंण करते 
रहते हे । गुणभद्वाचाय ने उत्तरपुराण मे लिखा है :-- 

अयोग्नयः सम्‌द्ध्ठाः क्रोध-कामोदराग्नयः । 

तेबु. क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिबंन ।।६७ पर्व, २०२॥ 


इस आत्मयज्ञ के फल स्वरूप प्रत्येक साधक साधु शीघ्र ही 
सिद्ध भगवान की पदवी को प्राप्त करता है । 


मनः पर्ययज्ञान के विषय में उत्प्रेक्षा 

जब भगवान ने परिग्रहादि का परित्याग करके प्रत्येक बुद्ध 
श्रमण की वृत्ति अ्रगीकार की थी, तब उनको पंचम गुणस्थान से सातवे 
गृणस्थान की अवस्था प्राप्त हुई थी, अतमुंह॒र्त के पश्चात्‌ वे प्रमत्त 
सयत बन गए । प्रमत्त दशा से अप्रमत्तता की ओर चढ़ना उतरना 
जारी रहता था। 


शीक्ष ही भगवान्‌ को मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति हो गई । 
यह ज्ञान परिग्रह त्यागी दिग्रम्बर भावलिगी मुनिराज के ही होता है, 
गृहस्थ इस ज्ञान के लिए अ्पात्र है । इस सम्बन्ध में गुणभद्वाचार्य ने 
बड़ी सुन्दर उत्प्रेक्षा की है । वे कहते हे; भगवान्‌ ने परिग्रह त्याग करके 
सामायिक संयम को स्वीकार किया है । संयम ने भगवान को मन्त. 
पर्ययज्ञान प्रदान किया है, वह एक प्रकार से केक्‍लझ्ञान का ब्याना 
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समान है । जैसे व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का सौदा पक्का करने के 
हेतु विश्वास सपादन निमित्त कुछ द्रव्य पहले ही दें देते हे, इसी 
प्रकार अन्त में केवलज्ञान रूप निधि प्रदान करने के पूर्व मन. पर्ययज्ञान 
की उत्पत्ति सयम के द्वारा प्रदत्त ब्याना की रकम सदृश है । झ्ाचाये 
के मामिक इब्द इस प्रकार हे .-- 

खतुर्थोप्यवबोधोस्थ संयमेन समपितः । 

तवेबांत्यावबोध स्थ सत्यंकार इवेश्ितु:ः ॥७४--३१२॥ 


दीक्षा लेने के झनंतर ही संयम ने केवलज्ञानक ब्याना 
(सत्यकार) के समान भगवान को मन पर्ययज्ञान नामका चौथा ज्ञान 
समर्पण किया था। 


प्रभु की पूजा 
महाराज भरत ने महामुनि ऋषभनाथ भगवान की श्रष्ट- 
द्रव्यो से भक्तिपूर्वक पूजा की । जिनसेन स्वामी महापुराण में लिखते 
हे, कि भरत महाराज ने विविध फलो द्वारा पूजा सम्पन्न की थी -- 
परिणतफलसभेदेराज्न-जम्बू-कपित्ये: । 
पमस-सकुच-सोचे: दाडिसेर्मातुलिग: ।। 
ऋभुकरचिरग ल्छे्नालिकरेइच रस्ये: । 
गुस्चरणसपर्यामातनोदाततथी: ॥१७--२५२॥। 
समृद्ध लक्ष्मीयुक्त महाराज भरत ने पर्क मनोहर प्राम, 
जामुन, कंथा, कटहल (पनस) बडहल, केला, अनार, बिजौरा नीबू 
सुपारियो के सुन्दर गुच्छे तथा रमणीय नारियलो से वीतराग गुरु के 
चरणों की पूजा की थी । 


बीतराग-वत्ति 

कोई पूजा करे तो उस पर उनका रागभाव नही था । कोई 
पूजा, सत्कार न करे, तो उस पर उनके मन मे द्वेषघभाव नही था । वे 
तो यथा में वीतराग थे । लोग सामान्यतया अध्यात्म की रचना को 
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पढ़कर झपने को वीतराग समझने लगते हे | गृहवास करने वाला 
व्यक्ति राग, द्वेष, मोह तथा ममता की मूर्ति रहता है । सहलन चिताझो 
तथा आकलताओ का भण्डार रहता है । 


परिग्रह का सचय करनेवाला वाचनिक वीतरागता के क्षेत्र 
में विचरण कर सकता है । बिना भ्रकिचन वृत्ति को भ्रद्भीकार किए 
स्वयं म॑ वीतरागता का अ्रभिनिवेश ब्वान को सिंह मानने सदृश 
अपरमार्थ बात है। किसी गीत को यदि गा लिया कि, हे चेतन ! 
तू तो कर्ममल रहित है, रागद्वंष रहित है, तू सिद्ध परमात्मा है। उस 
गीत का गान करते हुए नेत्रो से आनन्द के प्रश्नु भी टपक पडे, तो क्‍या 
वह गृहस्थ वीतराग विज्ञानता का रसपान करने लगा ? वीतरागता 
की प्राप्ति तुतलाने वाले तथा खडे होने से भी असमर्थ बच्चो का 
खेल नहीं है। अपना सर्वेस्व त्याग करके जब आत्मा परमार्थत 
स्वाधीन वृत्ति को स्वीकार करता है, तब उसे वीतरागता की झाशिक 
उपलब्धि होती है। निग्नेन्धथ भावलिगी प्रमत्तसयत गुणस्थानवर्ती 
साध्‌ के पास दूज के चन्द्रमा समान वीतरागता की श्रल्प ज्योति 
ग्राती है। मोह कर्म का पूर्ण क्षय होने पर बीतरागता का पूर्णचन्द्र 
अपनी ज्योत्स्ना द्वारा मुमुक्षु को वर्णनातीत आ्रानन्द तथा शान्ति प्रदान 
करता है । ऐसे महापुरुष के पास अतर्मुह॒तें में ही श्रनन्तज्ञान, अनन्त 
सुख, अनन्त बीये भ्रादि गृण उत्पन्न हो जाते हे । 


स्वावलस्बी जीवन 

भगवान अब उच्च चरित्र को अ्रगीकार कर वास्तविक 
वीतरागता के पथ पर चलने को उद्यत हे, इससे वे यह 
नही सोचते कि में महान वैभव का स्वामी रहा हूँ तथा में 
रत्नजटित सिहासन पर बंठा करता था । में सुरेन्द्र द्वारा लाई गई 
अपूर्व सामग्री का उपभोग करता था । 


झब वे तीन लोक के नाथ भूतल पर सोते थे। उनको 
पृथ्वी तल पर बंठे या लेटे हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता था, 
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मोनो ये प्रकृति माता की गोद में ही बेठे हों। मुनि सामान्य के 
लिए परमांगम में प्रतिपादित अट्ठाईस मुलगुणों का ये पालन करते 
थे । तीथंकर होने के कारण इनको सयम पालन में कोई विशेष 
सुविधा नही दी गई थी । दीक्षा लेने के पक्चात ये सिंह सदृश एकाकी 
साधु परमेष्ठी के रूप मे थे । ये न आचार्य पदवी वाले थे, न उपाध्याय 
पद वाले थे । ये तो साधुराज थे । इनको देखकर यह प्रतीत हो 
जाता है, कि परमार्थ दृष्टि से साधु का पद बहुत ऊँचा है । जब आत्मा 
श्रेणी पर श्रारोहण करता है, तब वह साधु ही तो रहता है । झाचाये, 
उपाध्याय तो विकल्प की अवस्थाएँ हे । निविकल्प स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए इन उपाधियों से भी मुक्त होना आवश्यक है । 
ये भगवान कत्‌ त्व, भोकतृत्व की विकृत दृष्टि के स्थान में ज्ञातृत्व भाव 
को भ्रद्भीकार करते हुए ज्ञानचेतना जनित आत्मरस का पान 
करते हे । ऋषभनाथ भगवान ने छह माह का उपवास किया 
था (छह माह अन्तराय हुए थे) । इसका वास्तविक भाव यह 
था, कि उन देवाधिदेव क॑ शरीर को पोषक अन्नादि पदार्थ 
उतने काल तक नही मिलेंगे । अध्यात्मतत्व की दृष्टि से विचा- 
रने पर ज्ञात होगा, कि भगवान वेराग्य रस का विपुल मात्रा में 
सेवन कर अपनी आत्मा को अपूर्व आनन्द तथा पोषण प्रदान कर 
रहे हे। ये मोक्षमार्ग में प्रवृत्त हे। इनकी आत्मा बाह्य द्रव्यो 
में विचरण नहीं करती है । मोक्ष प्राप्ति का मूलमत्र समयसार में 
बताया गया है, उसको ये सच्चे हृदय से आराधना करते है । प्रत्येक 
मुमक्षु के लिए यह उपदेश अत्यन्त आवश्यक है| कुदकुंद स्वामी 
कहते है -- 
मोक्ष पथ 
सोक्खपहे भ्रप्पाणं ठवेहि त॑ं चेव झञाहि त॑ चेय । 
तत्येव विहर निर्णय सा विहरसु झष्णदब्देसु (४१२ समवसार 
हे मद्र ! तू मुक्तिपथ में प्रपनी आत्मा को स्थापित कर । उसी 
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आत्मा का ध्यान कर । उसी निजतत्व को अनुभवगोचर बना । उस 
स्वरूप में नित्य विहार कर। अन्य द्रव्यों में विहार मत कर । 
अमृतचंद्रसूरि कहते हे :--- 
एको मोक्ष पयों य एव नियतो दुग्क्षप्तिवृत्तात्मक: । 
तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च त॑ चेतिसि ॥। 
तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति व्र॒ध्यांतराष्यस्पुशान | 
सोध्वः्यं समयस्य सारमचिराक्नित्पोदय॑ विदांत ॥२४०॥ 
दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक ही मोक्ष का पथ है। जो पुरुष उसी 
में स्थित रहता है, उसी को निरन्तर ध्याता है, उसी का अनुभव करता 
है और अन्य द्वव्यों को स्पर्श न करता हुआ उस रत्नत्रय धर्म में 
निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष शीघ्र ही सदा उदयशील समय 
क॑ सार अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है । 


भगवान के मूलगुरा 

भगवान पतमहाव्रत, पच समिति, तीन गुप्ति, प्चेन्द्रिय रोध, 
कंशलोच, दिगम्बरत्व, अस्नान ब्रत, षडावद्यक, स्थित भोजन, क्षिति 
शयन तथा अ्रदतधावन रूप श्रष्टाविश)ति मूलगुणों में से २७ गुणों 
की पूर्ति कर रहे हैं । आहार का छह माह तक परित्याग कर देने से 
खड़े रहकर भ्राहार लेना इस नियम की पूरति नही हुई है । ऐसी स्थिति 
में भी के प्रभु अट्टाईस मूल गुण वाले ही माने जाएगे, कारण उन्होने 
खड़े होकर ही आहार लेने की प्रतिज्ञा की है । 


दी्घे तपस्या का हेतु 

कोई व्यक्ति यह सोचता है, भगवान ऋषभदेंव ज्येष्ट जिनवर 
हैं । उनसे परचात्वर्ती किसी भी तीर्थंकर ने इतना लम्बा उपवास 
नही किया । स्वयं उन प्रभु के आत्मज भरत ने अंतर्मुहु्ते में केवलज्ञान 
प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में आदिजिनेन्द्र को भी सरल तप का 
अवलंबन अंगीकार करना चाहिए था। 
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इंस विचित्र प्रशन के समाधान हेतु यह सोचना झ्रावश्यक है 
कि सभी की मानसिक स्थिति एक प्रकार की नही रहती। तीज कम- 
संचय होने पर मन की चचलता समुद्र की लहरो को भी पराजित कर 
देती है। ऊपर से सुन्दर सुरूप दिखने वाले शरीर के भीतर अनेक 
विकार पाए जाते हें तथा बाहर से कुरूप होते हुए भी नीरोगता पूर्ण 
देह की उपलब्धि होती हैं । इसी नियम के प्रकाश में आत्मा के विषय 
में भी चितवन करना चाहिए । व्यावहारिक दृष्टि से विश्ववद्य होते 
हुए भी अतरग दोष राशि का सचय देखकर योगीजन आत्मशुद्धि के 
लिए तप रूपी अग्नि में प्रवेश करते हे । आत्म सामथ्थ्य तथा आवश्यकता 
का विचार कर महाज्ञानी आदिनाथ भगवान ने उम्र तपछ्चर्या प्रारम्भ 
कीथी। 


कोई सोचता है, इतना महान्‌ तप न कर भगवान को सरलता- 
पूर्ण पद्धति को स्वीकार करना चाहिए था। 


यह विचार दोष पूर्ण है। खदान से निकले हुए मलिन रूप- 
धारी सुवर्ण पाषाण को भयकर अग्नि में डालते समय यह नही सोचा 
जाता, कि इस बेचारे सुवर्ण के प्रेमवश अग्नि दाह्मदि काय्ये नहीं किए 
जाय । बहाँ तो यह कहा जाता है, जितनी भी भ्र्नि प्रज्ज्वलित की जा 
सके, उसे जलाकर सोने को शुद्ध करो । अ्रम्नि सोने को तनिक भी 
क्षति नही पहुँचाती है । उसके ढ्वारा दोष का ही नाश होता है । यही 
स्थिति तपस्या की है ! तपोग्नि के द्वारा आत्मा के चिरसंचित दोष 
नष्ट होकर आत्मा परम विशुद्ध बनती है । 


बाह्य-तप साधन है, साध्य नहों 

बाह्य तप स्वय साध्य नही है । ग्रतरंग तप की उपलब्धि का 
वह महान्‌ साधन हैँ । अ्रतएव भ्ात्मा को शुद्ध करने वाले अ्रंतरंग तप 
का साधक होने से यथा शक्ति बाह्य तप का अवश्य आश्रय लेना 
चाहिये । तत्वज्ञानी नि्नेन्य शरीर को आत्म ज्योति से पूर्ण भिन्न 
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मानते है । वे आत्म देव की समाराधना को मुख्य लक्ष्य बनाकर उस 
सामग्री तथा पद्धति का आश्रय लेते हे, जिससे आ्रात्मा में संक्लेश भाव 
न हो, आार्तध्यान न हो, रौद्रध्यान न हो तथा विशुद्धता की वृद्धि हो । 
विशुद्ध भावों के होने पर शरीर की बाघा आ्रात्मा को पीडाप्रद नही 
होती । आचार्य पूज्यपाद का कथन है कि योगो इतना अधिक आत्मा 
में तललीन रहा करता है, कि उसे अपने शरीर की अवस्था का भान 
नही रहता है । “स॒ बहिदु खेष अचेतन.-वह योगी बाह्य दु खो के 
विषय में भ्रचेतन सदश रहता है । यदि उसका ध्यान बाहर की श्रोर ही 
रहा आवे, तो ग्रातंध्यान क॑ द्वारा श्रात्मा का भयकर अ्रहित हो जायगा । 
इसी कारण जिनागम में त्याग तथा तप के विषय में 'यथाशक्ति' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । “शक्तितस्त्याग-तपसी” रूप तीर्थकरत्व के 
हेतु भावना कही गई है । 


तप आानन्दप्रद है 
एक बात और है, जैसे-जैसे जीव को आत्मा का आनन्द आने 
लगता है, वेसें-वेसे उसकी विषयो के प्रति विमुखता स्वयमेव 
होती जाती है । जिस प्रकार मत्स्य को जल में क्रीड़ा करते समय आनद 
आता है, जल के बिना वह तड़फ-तडफकर प्राण दें देती है, जल 
में गसन करने में उसे कष्ट नही होता, इसी प्रकार आत्मोन्मुख बनने 
में मुमुक्षु को सच्ची विश्रान्ति तथा निराकुलता जनित आनन्द प्राप्त 
होता है । इष्टोपदेश का कथन बड़ा माभिक है --- 
यथा यथा समायाति संजितो तस्वमुरमस्‌। 
तथा तथा न रोजंते विषया: सुलभा हपि ॥३७॥॥ 
यथा यथा ने रोचते विषयाः सुलभा झपि। 
तथा तथा समायाति संजित्तो तत्वमुससम्‌ ।।३८॥। 
जैसी-जैसी संवेदना में श्रेष्ठ तत्व-प्रात्म स्वरूप की उपलब्धि 
होती है, उसी प्रकार सहज ही उपलब्ध विषय सुख की सामग्री 
रुचिकर नही लगती है । जैसे-जैसे सुलभ विषय प्रिय नही लगते हे, 
वैसे-वैसे संवेदन में आत्म तत्व की उपलब्धि होती है । 
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क्षण-क्षण में भगवान के कर्मों की महान्‌ निर्जरा हो रही है । 
कर्म-भार दूर होने से आत्मा की निर्मेतता भी बढ़ रही है । इससे 
स्वाभाविक शांति तथा भप्रानन्द की वृद्धि भी हो रही है । यह झ्रानन्द 
उस सुख की श्रपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अलौकिक है, जो प्रभु को गृह- 
स्थावस्था में तीज पृण्यकर्म के विपाकबश उपलब्ध हो रहा था। 
भगवान का जीवन अद्धभूत था । उनकी तपइचर्या भी असाधारण थी । 


अपुर्व स्थिरता 
महानशनसस्यासोत्‌ू_ तपः धण्मासगोचरस्‌ । 
शरीरोपचयस्त्विद्धः तथ॑वास्थावहोधूृति: ।।१८--७ ३१ 
यद्यपि भगवान का छह मास का महोपवास था, फिर भी 
उनके शरीर का पिड पूर्ववत्‌ ही देंदीप्यमान बना हुआ था । उनकी 
स्थिरता आध्चर्यंकारी थी । 


केशों की जटारूपता 
संस्कारविरहात्‌ कंशाः जटीभृतास्तदा विभोः। 
नून तेषि तपःक्लेशं. भ्नुसोढ़' तथा स्थिताः ॥७५॥ 
भगवान के केंशों का अब सस्कार नही हुआ । अ्रत. 
सस्कार रहित होने के कारण वे कंश जटा स्वरूप हो गए । ऐसा 
प्रतीत होता था, कि वे केश भी तप का कष्ट सहन करने के लिए कठोर 
हो गए है। 
भगवान के लम्बे-लम्बे कंश उनकी तपस्या के सूचक थे । 
इससे यह प्रतीत होता है कि विषय लोलपी होते हुए भी अ्रनेक साधु 
महान तपस्या के चिन्ह स्वरूप लम्बे-लम्बे केश धारण करने लगे हे । 


ऋड्धियों की प्राप्ति 


भगवान के अनेक प्रकार की ऋडद्धिया उत्पन्न हो गई थी । 
मन पययज्ञान की उत्पत्ति ऋद्धिधारी मुनियों के होती है । उनमें भी 
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विरले ऋद्धिप्राप्त मुनियों को मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न होता है । सर्वार्थ- 
सिद्धि में मन:पर्ययज्ञान के विषय में लिखा है, “प्रवर्धभानचारिश्रेषु 
चोत्पद्यमान: सप्तविधान्यत्तमद्धिप्राप्तेष्पजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेष 
केषुचित्न सर्वेष-” (सूत्र २५ अध्याय १) यह मन:पर्ययज्ञान प्रवर्धभान 
चारित्र वालों में से सप्तविध ऋद्धियों में से अन्यतम ऋद्धिधारी 
मुनियो के पाया जाता है । ऋड्धिप्राप्त साधुओं में भी सबमे नहीं पाया 
जाता, किन्तु किन्‍्ही विरले संयमियों में वह पाया जाता है। अपनी 
झ्रात्मशुद्धि के कार्य में संलग्न रहने के कारण भगवान अपनी ऋद्धियों 
का कोई भी उपयोग नही करते । उनका मन:पर्ययज्ञान भी एक प्रकार 
से अलकार रूप रहता है । उसके प्रयोग करने का कोई विदयष प्रसंग 
ही उपस्थित नही होता । मौन व्रत रहने से जन संपर्क तथा प्रब्नोत्तरादि 
की भी कल्पना नहीं की जा सकती । इसी प्रकार शायद ही कभी 
अवधिज्ञान के भी उपयोग की जरूरत पडती हो । यह उज्ज्वल सामग्री 
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को सूचित करती थी । वे आत्मतेज सपन्न 
जगद्गुरु जहाँ भी जाते थे, वहाँ उनके लोकोत्तर महत्व का ज्ञान 
हो जाता था। 


झपूर्य प्रभाव 
उनका प्रभाव भअ्रत्यधिक चमत्कार पूर्ण था। जन्मतः 
हिसक जीवों के हृदय में उनके कारण दया तथा मैत्री का भ्रवतरण 
हो जाता था। तपोवन में विद्यमान उन विद्वपिता के प्रभाव को 
महापुराणकार इस प्रकार चित्रित करते हे -- 
कंटकालरत-बालाग्राइचमरीश्यल_ भरीमृजाः । 
नखरे: स्जे रहो ब्यान्नाः सानुकपं व्यमोचयन्‌ ॥(१८--८३॥। 
अहो जिन चमरी गायों के बालों के अग्रभाग कांटों में 
उलझ गए थे और जिनको सुलझाने का वे बारबार प्रयत्न करती थी, 
ऐसी चमरी गायों को व्याध्य बड़ी दया पूर्वक अपने नखों से छडा रहे 
थे। यहां ब्याक्नों के साथ करुणा का पयायवाची शब्द 'सानुकर्म्प' 


श्श्ड ] तीर्चकर 


बड़ा माभिक है । करता के परमाणओो से जिन शरो की शरीर रचना 
हुई हो, उनमें भ्रनुकम्पा की उत्पत्ति भगवान के दिव्य प्रभाव को 
द्योतित करती है । 

भगवान ने चैत्र में दीक्षा ली थी । उनके समक्ष भीषण ग्रीष्म 
आया और चला गया । वर्षाकाल भी आया । भगवान की स्थिरता 
में अन्तर नहीं था । वे बाईस परीषहों को सहन करने की श्रपूर्व 
क्षमता सयुकत थे, अ्रतएव भीषण परिस्थितियों में भी वे साम्यभाव 
सम्पन्न रहते थे । साधारण मनोबल वाले पृरुष भी विपत्ति की बेला 
में मनस्विता का परिचय देते हे, तब तो ये असाधारण क्षमतायुक्त 
तीर्थंकर परम देव हे । आचाये कहते हैं, 'इस प्रकार छह माह में 
प्‌र्ण होने वाले प्रतिमायोग को प्राप्त हुए और घैये से शोभायमान रहने 
वाले भगवान का वह लम्बा काल भी क्षणभर के समान व्यतीत 
हो गया ।' 


उपवास के विषय में प्रभु की दृष्टि 
भगवान में अपरिमित शक्ति थी, फिर भी लोगों को मोक्ष- 
मार्ग बताने की दृष्टि स भगवान ने भ्राहारग्रहण करने का विचार 
किया । उपवास के विषय में उन प्रभु का यह झभिमत था -- 
न॒केवलसथं कायः कर्दानीयों सुमुक्षुभिः। 
साप्युत्कटरसे: पोष्यों सुष्टरिप्टेइ्य घल्मनेः ॥२०--५॥। 


मध्यम मार्ग 

व्षी यथा स्पुरक्षाणि नोत-घावस्त्यनूत्पथम। 

त्तथा प्रयतितष्यं स्थाद्‌ वृत्तिसाश्रित्यमध्यमाम्‌ ॥२०--६॥ 

मोक्षाभिलाबी मुनियों को यह शरीर न तो केबल कृद् ही 

करना चाहिये और न अधिक रसयकत, मधुर तथा मनोवांछित पदार्थों 
के द्वारा इसे पुष्ट ही करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्रिया वश में रहे 
तथा कुमार्ग की श्रोर न जावे, उस प्रकार मध्यम मार्ग का अवलम्बन 
लेकर प्रवृत्ति करना चाहिए । 


तीलकर ] शर५ 


इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैनघर्म की 
तपस्या भे अतिरेकपूर्ण प्रवुत्ति का उपदेश नही है । इससे जो श्राज 
कल के लोग बुद्ध की तपस्या का उल्लेख करते हुए जनधमं की 
तपस्या की कठोरता का कथन कर उस पर आक्षेप करते हे, वह उचित 
नही है | जेनधमम स्वय मध्यम पथ का प्रतिपादक है । 


कायक्लेश की सोमा 
यह कथन भी मनन करने योग्य है -- 
कायक्लेशों मतस्तावशन्न क्लेशोश्ति यावता। 
सक्‍लेशे हासमाघान सार्गात्‌ प्रच्युतिरेच अ ।॥२०--८॥। 
कार्यक्लेश तप उतना ही करना चाहिए, जहाँ तक सक्‍लेश 
नही उत्पन्न होता है । सक्‍लेश होने पर मन में स्थिरता नहीं रहती 
है तथा जीव मार्ग से भी च्युत हो जाता है। 
सिध्ये संयमयात्रायाः तसनुस्थितिमिक्छुसि::। 
ग्राह्यो. नि्यदोध झाहारो रसासंगाहिनविभिः ॥९।। 
झ्रतएव संयम रूप यात्रा की सिद्धि के लिये शरीर स्थिति 
को चाहने वालों को रसो में आसक्त न हो निर्दोष झ्राहार ग्रहण 
करना चाहिये । 


शाहारा् विहार 

झब आहार ग्रहण करने के उद्देश्य से भगवान ने विहार 
प्रारम्भ कर दिया । उस क्मंभूमि के प्रारम्भ में मुनिदान कैसे दिया 
जाता है, इस विषय को कोई नही जानता था| भगवान मोनव्रती थे । 
उनका भाव कोई नही जानता था । ऐसी अद्भूत परिस्थितिवश 
भगवान को आहार का लाभ नहीं हो रहा है । 

त्रिलोकीनाथ आहार के हेतु भ्रमण कर रहे हें, किन्तु प्रन्तराय 
कर्म का तीम्र उदय होने से आहार का लाभ नहीं होता था। 
भक्त प्रजाजन प्रभु के समीप बड़े श्रादर, ममता और भक्ततिपूर्वक विविध 
पदार्थ भेंट में लाते थे, किन्तु उनसे उन प्रभु का कोई प्रयोजन न था । 
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कर्मो की कितनी विचित्र अ्रवस्था होती है। छह माह पयेन्‍्त 
महोपवास के परचात्‌ भी कर्म के विपाक की इतनी तीक्नता है कि 
तीर्थंकर भगवान को भी हरीर यात्रा के हेतु आहार प्राप्ति का सुयोग 
नही मिल रहा है। आहार के लिए प्रभु का प्रतिदिन विहार हो रहा 
रहा है। भ्रब एक वर्ष हो चुका । चंत्र सदी नवमी फिर आ गई, 
किन्तु स्थिति पूर्ववत्‌ है। भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न तथा प्रशान्त हे । 
वे क्षुधा, तृपा रूप परीषहो को बडी समता पूवंक सहन करते हुए 
कर्मों की निजरा कर रहे हैँ । ऐसी तपस्या क॑ द्वारा ही चिरसंचित 
कर्मो के पहाड नष्ट हुआ्ला करते हे । 


झंतराय का उदय 

वें भगवान धनवान्‌ अ्रथवा निर्धन, सभी के घर पर आहार 
हेत जाते थे । उनकी यह चर्या चाद्री-चर्या कही गई है, क्योकि वें 
चन्द्रमा के समान प्रत्येक के घर पर जाते थे । अपने दशेन द्वारा सबको 
आनन्द प्रदान करते थे। सारा जगत्‌ चिन्ता निमग्न था। कर्म का 
विपाक भी विलक्षण होता है। तीर्थकर हो या सामान्य जन हो, 
कर्मोदय समान रूप से सब को शुभ, अशुभ फल प्रदान 
करता है । 

गुणभद्रस्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है “कि देव की 
गति बड़ी विचित्र है। यह अलघनीय है । देखो ! भगवान वृषभदेव 
के गर्भ में आने के छह माह पहले से ही इन्द्र सेवक के समान हाथ 
जोड़े रहता था, जो इस कर्म भूमि रूपी जगत्‌ के विधाता हे, नवनिधियो 
के स्वामी चक्रवर्ती भरत जिनके पत्र हे; वे भी छहमाह पयेन्‍्त इस पृथ्वी 
पर बिना आहार प्राप्त किए विहार करते थे ।” ' 





१ पुरा गर्भादिद्यों पुदुलिकर किकर इब। 
>्बग्र पृष्टा पृष्दे पतिस्थनिधोना मिजसुतः॥ 
क्षधित्वा पण्मासान्‌ स किल पुदरप्याट जगती- 
मही केनाप्यस्मित्‌ विलसितसलघध्यं हतविधे.।॥।११६॥ 
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झंतराय कर्मोदयवश उस समय इन्द्र को भी प्रभु की गढ़ 
चर्या का ध्यान नही रहा । अ्रमितगति आचाये ने यथार्थ कहा है, कि 
जीव को उसके शुभ-अ्शुभकर्मों के सिवाय अन्य सुख दुःख नहीं 
देता है । 


भवितव्यता 

एक बात विचारणीय है कि वेशाख सुदी दशमी को 
जु भकग्राम की ऋजुकूला नदी के तट पर महावीर भगवान को केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । उस समय गणघर का योग नहीं मिला । इस 
कारण भगवान की दिव्य ध्वनि छियासठ दिन तक नहीं खिरी थी । उस 
समय सुचतुर इन्द्र ने इन्द्रभूति ब्राह्मण को भगवान के सानिध्य में 
उपस्थित किया । मानस्तम्भ दशेन से इन्द्रभूति गौतम का अहंकार दूर 
हुआ और शीघ्र ही वह महामिथ्यात्वी व्यक्ति श्रमण सघ का नायक 
गौतम गणधर बना । कदाचित्‌ इच्ध ऐसी कुशलता भगवान के छह 
मास के ग्रतिमा योग के परचात्‌ दिखाता और लोगो को आहार दान की 
विधि से अवगत कराता, तो त्रिलोकीनाथ को एक वर्षाधिक काल के 
पश्चात्‌ क्यो आहार प्राप्ति का योग मिलता ? आचायें समन्तभद्र 
स्वामी ने कहा है, 'अलध्यशक्ति मेवितव्यतेति--भवितव्यता की 
सामथथ्यं श्रलंघनीय है । उसमें बाह्य तथा अन्तरंग सामग्री का योग 
आवश्यक है । 


हस्तिनापुर में श्रागमन 
भगवान विविध देशो में विहार करते हुए कुरुजांगल देद के 
हस्तिनापुर नगर में पहुँचे । वहाँ के राजा सोमप्रभ महाराज है । 
उनके छोटे भाई श्रेयास महाराज हे । 
तस्यानुजः  कुमारोष्म्ब्छु यान्‌ श्रेयान्गुगोवयेः । 
रूपेण सन्‍्मथयः कान्त्या दह्षी दोप्त्या स भानुसान १२०---३ ११) 
उनके अनुज श्रेयांसकुमार हैं । गुणों की वृद्धि से वह श्रेय 


श्श्द ] तींकर 


में कामदेव है । काति में चन्द्रमा तथा दीप्ति में 
। 


- 


न्द्यं 
सूर्य के समान हैं 
श्रेयांस राजा का स्वप्न 
वेशाख शुक्ला की तृतीया के प्रभात में महापुण्यवान श्रेयास 
महाराज ने सुन्दर स्वप्न देखे । प्रथम स्वप्न मे राजकुमार ने सुवर्ण- 
मय विशालकाय तथा उन्नत सुमेरु पर्वत देखा । इस स्वप्न का फल 
निरूपण करते हुए राजप्रोहित ने कहा -- 
सेदसन्वशंनाहेवो यो समेदरिव सूच्रतः। 
मेरी प्राप्ताभिषेकः स गृहमेध्यति न: रफुटस ॥२०--४०॥। 
सुमेरु के दर्शन से यह सूचित होता है कि जो प्रभु सुमेरु 
सदृश समुन्नत हे तथा जिनका सुमेरुगिरि पर अ्रभिषेक हुआ, वे अपने 
राजभवन मे पधारेगे । अ्रन्य स्वप्न भी उन्हीं भगवान के गुणों की 
उन्नति को सूचित करते हे । ग्राज उन भगवान के योग्य विनय के 
फलस्वरूप हमारे बडे भारी पृण्य का उदय होगा । पुरोहित ने यह 
भी कहा -- 
प्रशशा जगति ख्यातिम झनल्पां लाभसम्पदस्‌ । 
प्राप्स्थाभो नात्र सस्दिहः कुमारदचात्र तत्ववित्‌ ॥२०--४२॥ 
ग्राज हमे जगत्‌ में महान्‌ कीति तथा विपुल सम्पत्ति प्राप्त 
होगी, इस विषय में सन्देह का स्थान नही है । राजकुमार स्वय इस 
रहस्य क॑ ज्ञाता हें । 


सिद्धार्थ द्वारपाल द्वारा सूचना 

अल्पकाल के पद्चात्‌ भगवान राजमन्दिर की झोर श्राते 
हुए दृष्टिगोचर हुए। तत्काल सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने राजा 
सोमप्रभ तथा राजकुमार श्रेयास को मगल समाचार सनाए । दोनो 
भाई राजभवन के प्रागण के बाहर भाए भर वहाँ उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणो को जल से धोकर उनकी प्रदक्षिणा की । उनका शरीर भगवान्‌ 
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के दर्शन से रोमांच युक्त हो गया था। वे दोनों प्रभु के समीप 
सौधरम झौर ईशान स्वर्ग के इन्द्रों सदुश दिखते थे । 
झपूर्ष दृश्य 

पर्यन्तवतिनोमंध्ये. तयोर्भर्ता सम राजते। 

सहामेदरिवोद्भूतो मध्ये निषनीलयो: ॥२०--७७॥। 

दोनों ओर खड़े हुए महाराज सोमप्रभ और श्रेयांस के 

मध्य में भगवान इस प्रकार शोभायमान होते थे मानो निषध और नील 
पबंतों के मध्य में सुमेरुगिरि ही खड़ा हो । 


जन्मान्तर की स्मृति 

उस समय राजकूमार श्रेयांस को भगवान का दर्शन कर 
पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जबकि भगवान राजा वज्जजंघ थे झौर 
श्रेयासकुमार का जीव उनकी महारानी श्रीमती था तथा जिस भव में 
उन दोनो ने दमधर और सागरसेन नाम के गगनगामी महामुनियों 
को भक्ति पूर्वक आहार दान दिया था तथा उसके फल स्वरूप देवताशओरों 
ने पंचाइचयें किए थे । उस जातिस्मरण के फलस्वरूप राजकुमार 
श्रेयास के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उक्त समय मुनि को श्राहार 
दान के उपयृकत है । पूर्व जन्म के संस्कारो से राजकुमार को आहार- 
दान की सब विधि ज्ञात हो गई। 


इक्षुरास का दान 
श्रेयांसकुमार ने राजा सोमप्रभ और उनकी रानी लक्ष्मीमती 
के साथ भगवान के हाथ में इक्षुरस का आहार दिया था । 
श्रेयान्‌ सोमप्र भेणामा लक्ष्मीसत्या थ सादरभ्‌। 
रससिक्षोरदात्‌ प्रासुमुतानोकुतपाणये ॥॥२०--१० ०१ 
उस समय के आनन्द का कौन वर्णन कर सकता है? 
भयवान के आहार ग्रहण के समाचार सुनकर समस्त संसार को अपार 
आनन्द हुआ था। 
र्‌ 


१३० ] तीघ॑क़र 


महान फल 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि देवताश्रो ने इक्षु धारा से 
स्पर्धा करते हुए भ्राकाश से पृथ्वी तल पर रत्नों की वर्षा की थी । 
ग्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हे । 
ओयसा पात्रनिक्षिप्तपड़ेक्षुरसघारया | 
स्पर्धेयेव सुरे: स्पृष्टा वसुधाराष्पतहिवः ॥॥६---१६५॥। 
इस दान का आर्थिक दृष्टि से क्‍या मूल्य हो सकता है ? 
इक्षु रस यथार्थ में अमूल्य श्रर्थात बिना मूल्य का आज भी देखा जाता 
है । वही अ्रमूल्य रस सचमुच में श्रमूल्य श्र्थात्‌ जिसके मूल्य की 
तुलना न की जा सके ऐसे लोकोत्तर पुण्य और गौरव का कारण बन 
गया । इस प्रसंग में पात्र, विधि, द्रव्य तथा दातारूप सामग्री चतुष्टय 
अपूर्व थे । त्रिलोकीनाथ को एक वर्ष एक महा तथा नौ दिन (३६६ 
दिन के उपवास पद्चात्‌ कमभूमि के प्रारभ में प्रथमबार तप के 
अनुकूल सामग्री अरपंण करने का सौभाग्य श्रेयांस महाराज को दान- 
तीर्थंकर पदवी का प्रदाता हो गया । वह अक्षयफल प्रदाता दिन श्रक्षय 
तृतीया के नाम से मगल पर्व बन गया । 


दान-तीर्थकर का गौरव 
चत्रवर्ती भरत महाराज ने उस दान के कारण कुमार श्रेयास 
को महादानपति कहकर सन्मानित किया था । भरतेश्वर कहते हे :--- 


त्वं वानतीथंकृच्छ यान त्वं महापुण्यभागसि ॥२०--१२८॥। 
हे श्रेयांस! तुम दान तीथेक प्रवर्तक दानतीर्थकर हो । तुम 
महान पृण्यशाली हो । 
हरिवंशपुराण में कहा है :--- 
प्रस्यविते. तपोवुप्ये धरंतोषंकरे गते। 
दानतीबंकर॑ देवा: सामिषेकसपृजयन्‌ ।६--१६६।॥ 
धर्मतीर्थकर वृषभदेव भगवान की पूजा के पश्चात्‌ ततोबृद्धि 


तीर्थकर [ १३१ 


के हेतु प्रस्थान करने के भ्रनंतर देवताओं ने दान-तीर्थकर महाराज 
श्रेयांस की अभिषेक पूर्वक पूजा की । 


तीर्थकरों की पारणणा का काल 
आगम में लिखा है :-- 
वर्षणपारणाधस्थ जिनेल्रस्थ प्रकौहिता | 
तुतीयदिवसे३न्येबां पारणा प्रथमां मता ।६०---२३७ हरिवंदपु राण।। 
आदि तीर्थकर की प्रथम पारणा एक वर्ष के उपरान्त हुई थी । 
शेष तीर्थकरों ने तीसरे दिन पारणा की थी । 


श्रक्षय तुतीया के पू्व॑ राजकुमार श्रेयास की जो लौकिक 
स्थिति थी, उसमें आहार दान के उपरान्त लोकोत्तर परिवर्तन हो 
गया । अब वे दानशिरोमणि, पृण्यवान नररत्न कहलाने लगे। 
वे विश्वपूज्य बन गए । महान्‌ आ्रात्माओं का सपक॑ श्रवर्णनीय 
कल्याणदायी बन जाता है । इस दान की श्रनुमोदना द्वारा बहुत लोगों 


ने पुष्य का भण्डार पूर्ण किया । 


निमित्त काररग का महत्व 
बाह्य समर्थ उज्ज्वल निमित्त कारण का भी बडा महत्व है । 
महापुराणकार का कथन है :-- 
दानानुमोदनात्पुषण्५य॑ परोषि बहुवो5भजन्‌ । 
यथासाद्य पर रत्न स्फटिकस्तदुचि भजेत्‌ ॥२०--१०७॥ 
उस तीर्थंकर के दान की अनुमोदना द्वारा बहुत से लोगों ने 
परम पुण्य को प्राप्त किया था जैसे स्फटिकमणि अन्य उत्कृष्ट रत्न के 
संपर्क को प्राप्ककर उस रत्न की दीप्ति को धारण करता है। 
जिनकी यह समझ हैँ कि निम्मित्तकारण कुछ नही करता है, '. 
उनके संदेह निवारणार्थ आगम में कहा है :--- 
कारण परिणाम: स्याद बंधने पृष्मपापयों:। 
बाहां तु कारण प्राहेंः प्ाप्ताः कारण-कारणम्‌ ॥२०--१०८॥। 


श्बर ] तीर्षकर 


पुष्यकर्म तथा पाप कर्म के बन्ध में जीव के भाव कारण हें । 
अगवान ने कहा है कि बाह्य कारण उस परिणाम भ्रर्थात्‌ भाव रूप 
कारण के कारण हें । इससे भावों की पविज्नता के लिए योग्य 
बाह्य साधनों का भी प्राश्रय ग्रहण करने में सदा प्रयत्नशील रहना 


चाहिए | 
तीर्थेकरों की पारणा 


ऋषभनाथ भगवान ने इक्षुरस लिया था, यह बात सर्वेत्र 
प्रसिद्ध है । शेष तीथ्थंकरों ने गोक्षीर से बनाए गए श्रेष्ठ ग्र॒क्ष का आहार 
किया था। हरिवंशपुराण में कहा है -- 
झादेनेक्षुरसों दिव्यः पारणायां पव्चित्रितः । 
हान्यै्गोकीरनिष्पश्च-परसाज्ष सलालसे: (१६०---२३८॥। 


क्या वृष सदोष है ? 
आजकल कोई-कोई लोग नवयुग के वातावरण से प्रभावित 

हो दूध को मास सदृश सोचते हें । यह दृष्टि भ्रसम्यक्‌ है। दूध 
यदि सदोष होता, तो परम दयालु, सब परिग्रह त्यागी तथा समस्त 
भोगों का भी परित्याग करने वाले तीर्थकर भगवान उसको आहार में 
क्यो ग्रहण करते ? मधुर होते हुए भी मधु को, जीवों का विघातक 
होने से जैसे जिनागम में त्याज्य कहा है, उसी प्रकार वे त्रिकालदर्शी 
जिनेन्द्र दूध को भी त्याज्य कह देते । दूध दुहने के बाद अन्तर्मूहते 
अर्थात्‌ ४५८ सिनिट के भीतर उष्ण करने से निर्दोष है, 
ऐसा जैनाचार-प्रन्यो में वर्णन है। दूध में सदोषता होती 
तो परमागम तीर्थंकर भगवान की मूि के अभिषेक के लिए 
दूध का क्यों विधान करता ? पद्मपुराण में भगवान के 
जल, घृतादि के द्वारा अभिषेक का महत्व बताते हुए लिखा है :-- 

झभिषेक जिनेन्द्राणां विधाय क्षोरचारथा | 

बिमाने क्षोरण बले जायते परमश्ुतिः ॥३२--१६६।॥ 


तीर्यकर [ ११३ 


जो जिनेन्द्र भगवान का दुग्ध की धारा द्वारा अभिषेक 
करते है, वे क्षीर सदुश धवल विमान में जन्म लेकर निर्मेल दीप्ति 
हो प्राप्त करते हैं । 


हरिवंशपुराण में भी उक्त कथन का इस प्रकार समर्थन 
किया गया है :--- 
क्षोरेशुरस-घारोधे-घृत-दध्युदकादिभि: । 
झभिषिच्य जिनेन्द्रा्यमचितां नुसुरासुरे: ।॥२२--२१॥। 
क्षीर तथा इक्षुकी धारा के प्रवाह द्वारा तथा घृत, दधि, जल 
आ्रादि से जिनेन्द्र देव की श्रभिषेक पूर्वक जो पूजा करता है, वह मनुष्यों 
तथा सुरासुरो द्वारा पूजित होता है। 


झ्रायुवेंद का भ्रभिमत 

दूध के विषय में आयुर्वेद शास्त्र कहता है, कि भोजन पहले 
खलभाग रूप परिणत होता है । इसके पदचात्‌ वह रस रूपता धारण 
करता है। रस बनते के श्रनन्तर दूध का रक्त बनता है । धारोष्ण 
दूध को इसीलिए आयुर्वेद मे महत्वपूर्ण कहा है कि वह तत्काल ही 
शरीर में जाकर रुधिर रुप पर्याय को प्राप्त करता है। दूध को 
गोरस कहने से भी स्पष्ट होता है कि वह रस रूप पर्याय है । दूध के 
दुहने से गाय क्षीण नही होती, किन्तु रक्त निकालने से उस जीव में 
क्षीणता ञ्राती है, वेदना की वृद्धि होती है। दूध के सेवन से 
सात्विक भावों का उदय होता है। रुधिर, मासादि सेवी नर क्रूर 
परिणामी बन जाते हैं । 


दूध में माँस का दोष माना जाय, तो सभी मनुष्य मांसभक्षी 
व्याध्य श्रादि की श्रेणी मे झा जावेगे, क्योकि बिना दूध पियें बालक का 
प्रारम्मिक जीवन ही भ्रसम्भव है । शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य 
की समानता शाक तथा फल भोजी प्राणियों के साथ है । मांसभक्षी 
निरन्तर भ्रद्यान्त, क्र, चंचल तथा दुष्ट स्वभाव वाले होते हे जबकि 
दूध के सेवन से ऐसी बात नही होती है । 


झंडे ] लीघेंकर 


जो दूध को सदोष सोचते हैं, वे पानी भी नहीं पी सकते ? 
वानी में जलचर जीवों का सदा निवास रहता है। उनका जन्म- 
मरण उसी के भीतर होता है । उनका मल, मूत्रादि भी उसके भीतर 
हुआ करता है, फिर भी सभी लोग जल को पवित्र मानते हे । इसी 
प्रकार गतानुगतिकता या अध-परंपरा का त्याग कर यदि मनुष्य 
मस्तिष्क, श्रनुभव तथा सद्दिचार से काम लेगा, तो उसे शुद्ध साधनों 
द्वारा प्राप्त मर्यादा के भीतर उष्ण किया गया तथा सावधानी पूर्वक 


शुचिता के साथ सुरक्षित किया गया दूध अ्रभक्ष्य कोटि के योग्य नही 
दिखेगा । 


झाशचर्य की बात 

यह देखकर आ्राइचर्य होता है कि सरासर अशुचि भोजन पान 
को करते हुए मासाहार के दोषी लोग अहिसात्मक प्रवृत्ति 
वालो के उज्ज्वल कार्यो को भी सकलक सोचते है । उन्हें रात्रि भोजन 
में दोष नहीं दिखता, अनछने जल के पीने मे सकोच नही होता, भ्रशुद्ध 
अचार आदि के भक्षण करने में तथा मधु सेवन करने में 
निर्दोषता दिखती है। मधु की एक बिन्दु भक्षण करने में 
जीव घात का महान पाप लगता है, किन्तु वे उसे निर्दोष, बल- 
दायक मानकर बिना संकोच के सेवन करते हे, और अपने को अ्रहिसा 
ब्रती सोचते हे । 

अहिसा के क्षेत्र में अंतिम प्रामाणिक निर्णयदाता के रूप 
में जिनेन्द्र की वाणी की प्रतिष्ठा है। उस जिनागम के प्रकाश में दूध 
के विषय में ग्रभक्ष्यता का भ्रम दूर करना चाहिए। वैसे रस का 
परित्याग करने वाला ज्रती व्यक्ति घी, दूध श्रादि का त्याग इद्रियजय 
की दृष्टि से किया करता है। 


प्रथम झाहार दाता की महिसा 
जिनेन्द्र भगवान को प्रथम पारणा के दिन क्षीरादि निर्मित 


सीर्चकर [ ११४ 


पदार्थों के दाता नर रत्नों की सर्वत्र स्तुति की गई है । उत्तम पात्र 
को भ्राह्रदाता या तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है या 
स्वर्ग का सुख भोगकर वह तीसरे भव मे मुक्ति को पाता है । भगवान 
को प्रथम बार भाहार देने वाले व्यक्ति के भाव भ्रवर्णनीय उज्ज्वलता 
प्राप्त करते हें । इससे वह उत्तम दाता शीघ्य ही तप का शरण ग्रहण 
कर अपना उद्धार करता है । हरिवंशपुराण में कहा है -- 

तपस्थिताइच ते कचित्सिद्ध/स्तेनेव जन्मना । 

जिनांतें सिद्धि रन्पेषां तुतीये ज़न्मनि स्मृता ॥६०--२५२॥ 

यह तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ लाभ है कि दातार मोक्ष को प्राप्त 

करता है । तत्काल लाभ यह है कि दातार के भवन में अधिक से 
अधिक साढे बारह करोड और कम से कम इसका हजारवाँ भाग 
अर्थात्‌ एक लाख पतज्चीस हजार रत्नों की वर्षा होती है । 


सत्पात्र के दान की अपार महिमा है । पच्ादचर्य सत्पात्र को 
आहार के दान में ही होते हैं । इससे इसकी महत्ता इतर दानो की 
अपेक्षा स्पष्ट ज्ञात होती है । इसका कारण यह है कि इस आहारदान 
से वीतराग मुनीन्द्रों की रत्नत्रय परिपालना में विशिष्ठ सहायक उनके 
पवित्र शरीर का रक्षण होता है । गृहस्थ स्वय श्रेष्ठ तप नही कर पाता 
है, कितु न्याय पूर्वक भ्रपने प्राप्त द्रव्य के द्वारा वह महाव्रती का सहायक 
बनता है । इस कारण पात्र दान द्वारा गृहस्थ के षट्कर्मों भ्र्थात्‌ श्रसि, 
मी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, पशुपालन तथा चक्की, चूल्हादि पेंचसूना 
क्ियाश्रो द्वारा अजित महान दोषों का क्षय होता है । 


झाहारदान का महत्व 

आहार दान को महत्व प्रदान करने का एक कारण यह भी 
है कि तीर्थंकर भगवान जैसे श्रेष्ठ पात्र की सेवा केवल आहार दान 
द्वारा ही संभव है । उनको झ्रोषधि, शास्त्र तथा श्रभयदान कोन देगा ? 
शरीर नीरोग रहने से औषधि का प्रयोजन नही, स्वयं महान ज्ञानी 
होने से शास्त्र दान कीभी उयोपगता नही प्रतीत होती, स्वयं शरणा- 


११६ ] सीकर 


गतों को झ्रभयप्रदाता परम प्रभु को कौन अभय देगा ? प्राहार दान 
तो प्राय: प्रत्येक दिन संभाव्य है । 


किसी असंयमी को भोजन कराने का वह महत्व नहीं है, जो 
संयमी महान पुरुष को पवित्र भावों सहित ग्राहारदान का है । संयमी 
आत्मा में भ्रपार आत्म सामर्थ्य रहती है । उसके प्रभाव से आहारदान 
द्वारा संयम में प्रकारान्तर से सहयोग देने वाले को स्वभावतः महान 
लाभ होगा । श्रावक के लिए सत्पात्रदान मुख्य कार्य बताया गया है । 
भगवान की पूजा करना तथा पात्रदान देना गृहस्थ के आवश्यक कतेंव्य 
कहे गए हे । इनके बिना वास्तव में श्रावक नही कहा गया है । यदि 
श्रावक पात्रदान के कतंव्य को भूल जाय, तो मुनिपद का निर्वाह किस 
प्रकार होगा ? द्यानतराय जी ने ठीक ही लिखा है, 'बिन दान श्रावक 
साधु दोनों लहे नॉहि बोध को' । 


मुक्तिपुरी का प्रवेश हार 

कुछ लोग सत्पात्रदान के आतरिक रहस्य तथा सौन्दर्य को 
न समझ यह सोचते हे कि इस दान के द्वारा पुण्यकर्म का बंध होता 
है । इससे मोक्ष नही मिलता, अ्त' यह उपादेय नही है । इस विक्ृत 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला महाराज श्रेयाँसकुमार के 
जीवन पर दृष्टि डाले और समझे कि इस सत्पात्र दान में कितना रस 
है ? लोकिक श्रेष्ठ अभ्युदय, प्रतिष्ठादि प्राप्ति के पदरचात्‌ सकल संयम 
का शरण लेकर दानशिरोमणि श्रेयाँस राजा कर्मक्षय कर सिद्ध 
भगवान बने । दान के माध्यम से गृहस्थ सतूपुरुषो के निकट संपकक 
में आता है और जिस प्रकार पारस के संपर्क से लोहा सुवर्ण बनता 
है, उसी प्रकार लोह सदृद्य पतित प्राणी पारस रूप सत्प्रुष के संपर्क 
द्वारा क्रमश. उन्नति करता हुआ परज्योति परमात्मा बनता है । झ्रारंभ 
पर परिग्रह के मध्य निमस्न गृहस्थ के लिए पुण्य-पाप बध को त्याग 
कर वीतरागता प्राप्त करना शक्‍य नही है । यदि माया जाल के मध्य 
रहते हुए भी गृहस्थ कमंजाल काट सकता, तो तीर्थंकर भगवान 


शीर्यकर [ १३७ 


साआज्यादि का परित्याग कर क्‍यों दिगम्बर साधु बनते ? अ्रतएव 
भृहस्थ का कतंव्य है कि मुक्ति की उपलब्धि को जीवन का केन्द्र बिन्दु 
भानकर उस ओर आगम के भ्रनुसार प्रवृत्ति करे । अनुभवी तथा 
सिठद्धहस्त व्यक्तियों का मार्ग दर्शन छोड़कर अज्ञानी, अविवेकी तथा 
अतत्वज्ञ का अवलंबन स्वीकार करने वाला ससार-सिधु के मध्य 
डूबे बिना नहीं रहता । 


दान द्वारा जनहित 
इस कारण चतुर गृहस्थ का कतंव्य है कि वह सत्पात्र दान 
के विषय में ग्रत्यधिक उत्साह धारण करे । श्रावक के सप्तशीलों में 
अतिथि-सविभाग नामक ब्रत बताया गया है। यदि गृहस्थ इस बात 
के महत्व को समझकर विवेक पूर्वक द्रव्यादि का उपयोग करे तो 
जगत्‌ में सपन्न वर्ग तथा निर्धनवर्ग के बीच जो क्रूर संघर्ष प्रारम्भ 
हुआ है, उसका मधुर रूप मे परिणमन हो सकता है । 
स्वामी समतभद्र की यह वाणी कितनी सामिक तथा 
अर्थवती है :--- 
उच्च गोत्र प्रणते भोंगो दानादुपासनात्पूजा । 
भकते: सुन्दररूप स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११५।॥२त्नकरंड श्रावकाजार 
तपोनिधि साधुझों को प्रणाम करने से उच्चगोत्र, दान देने 
से भोग्य सामग्री की विपुलता, उनकी उपासना से पूजा, भक्ति करने 
से सुन्दर रूप तथा उनकी स्तुति करने से कीति की प्राप्ति होती है । 
बुद्धिमान मनृष्य का कतंव्य है कि साधुओं को प्रणाम करे, 
उनकी उपासना करे, भक्ति करें तथा स्तवन करे । इन कार्यों के फल 
स्वरूप उसे उपरोक्त समस्त सदगुणों तथा विशेषताओं की उप- 


लब्धि होगी । 
भ्रमुभोदना का सुफल 


जो व्यक्ति सत्पात्रों के दान की हृदय से अनुमोदना करते 


१३८ |] तीपेकर 


हैं, वे भी सुफल को प्राप्त करले हैं । भगवान वृषभनाथ के जीव ने राजा 
बज्जंघ की पर्याय में जो चारण मुनियुगल को आहारदान दिया था, 
उनकी भ्रन्‌मोदना नकुल, सिंह, वानर तथा शूकर के जीवों ने की थी, 
उस ग्ननुमोदना के कारण वे चारों जीव उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न 
हुए थे । महापुराण में बताया है कि इन पशुझों को जातिस्मरण हो 
गया था। इससे उनके भाव संसार से बहुत ही विरक्‍्त हो गए थे । 
चारणमुनि दमघर स्वामी ने भगवान ऋषभदेव के जीव वज्जजंघ 
से कहा था '-- 
भवहानानुभोरेन बद्ायुष्का: कुरुष्यमी । 
ततोष्मीभी तिमुत्सम्य स्थिता धमंश्र वाधथिनः ॥८5--२४ ३॥। 
राजन्‌ ! आपके दान की अनुमोदना करने से इन नकुल, 
वानर, सिह तथा शूकर ने उत्तम भोगभूमि की आयु बध किया है, 
इस कारण ये धर्म श्रवण करने की इच्छा से यहाँ निर्भय होकर 
बेंठे हे :--- 
इतोष्टसे भवे भाविन्यपुनर्भवतां भवान्‌ । 
भविताह्सी च तत्रेव भवे सेत्स्यन्त्यसंशयम्‌ ॥॥२४४।॥। 
इस भव से आगामी आठवें भव में तुम तीर्थंकर बृषभनाथ 
होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी भव में ये सब भी निश्चय से 
सिद्ध होगे । 
श्रीमती चू भवर्त्तोथ दानतीथंप्रवर्तक: । 
श्रेयान्‌ भूत््या परंश्ेयः अगिव्यति न संशयः ॥२४६।॥। 
श्रीमती का जीव भी आपके तीर्थ में दानतीथें का प्रवर्तक 
राजा श्रेयांस होकर उत्कृष्ट कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करेगा इसमें 
संशय नही है। 


इस वर्णन से धर्मात्मा व्यक्ति की समझ में यह बात झा 
जायेगी कि पात्रदान तथा उसकी श्रनुमोदना के द्वारा वज्जजंघ, श्रीमती 
तथा सिह भादि ने महान्‌ पुण्य का बंध करके भोगभूमि आदि में अपूर्व 
सूख भोग और क्रमश: उन्नति कर उन सबने मोक्ष-पदवी प्राप्त की, 
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इसलिए उनके समान उज्ज्वल पृष्य के संग्रह में विवेकी गृहस्थों की 
प्रवृत्ति कल्याणकारी है; क्योंकि इससे उक्त जीवो के समान यह 
श्रात्मा विकास को प्राप्त कर निर्वाण श्रवस्था को प्राप्त कर सकेगा । 
मिथ्यादृष्टि भी सत्पात्रदान की हादिक अ्नुमोदना करके उत्तम 
भोगभूमि मे भ्रपार सुख प्राप्त करता है । मुनिभक्ति की बड़ी महिमा 


है । 
झात्म-निरीक्षरण 


आश्चर्य की बात है कि मनुष्य श्रात्म निरीक्षण कर सत्यता 
पूर्वक यह सोचने का प्रयत्न नही करता, कि में हिसा, माया, भ्रसत्य, 
प्रमादादि की मलिनता मे डूब रहा हुँ तथा जीवन दीप बुझने के बाद 
अपनी असत्‌ प्रवृत्ति तथा आतंध्यान-रौद्रध्यान के फलस्वरूप तिय॑च- 
गति की निपट अज्ञानी की स्थिति मे पहुंचूगा, अथवा अनन्त दु.खों से 
पूर्ण नरक में निवास करूंगा । यह विचारकर बड़ी व्यथा होती है, 
कि आजकल पढ़कर आदमी आदर्श जीवन बनाने से विमुख होकर 
दूसरों को ठगने के साथ साथ अपने ्रापको ही टगते संकोच नही 
करता । असत्‌ तर्क का आश्चय ले यह अपनी स्वच्छुन्द पापमयी 
प्रवत्तियों पर परम पवित्र अध्यात्मवाद का मनोहर आवरण डालता 
हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जेसे कोई मूढ अपने शरीर के भयेकर फोड़े 
की पीप भ्रादि जहरीली सामग्री को बिना साफ किए ऊपर से सुन्दर 
दिखने वाला वस्त्र पहिनकर उसे ढाक ले । इस प्रक्रिया से वह घाव 
भ्रौर भयंकररूप होता है । इसी प्रकार पृण्य के साधनों में दोषदर्शन 
करता हुआ तथा उनको छोड़कर पाप कार्यों मे निमग्न रहने वाला 
गृहस्थ ऐसा ही विचार विहीन है, जैसे पानी को छोड़कर पेट्रोल राशि 
द्वारा शरीर को स्वच्छ करने के साथ अग्नि के समीप बैठने वाला 
व्यक्ति, जो क्षण भर में भ्रपती विचार शून्यता के कारण जलकर भस्म 


हो जाता है। 


शड० ] सीकर 
प्रमंगल प्रवृत्ति 

झ्राज के युग में भोग-विलास की सामग्री प्रचुर रूप में 
मनृष्य का धन ले लेती है । परोपकार, दान, पुण्य के लिए उसके पास 
देने योग्य द्रव्य कठिनता से बच पाता है; ऐसी स्थिति में भी जो 
भक्तिपूर्वक पात्रदानादि काये करते हे, वे यथार्थ में स्तुति के पात्र हैं। 
किन्तु ऐसे सात्विक दान देनेवालो को देखकर कोई-कोई उनकी 
झनुमोदना के बदले मन में कुढते हे, दु खी होते हें और उस दान की 
निन्‍्दा करते है । पाप कार्यों मे पानी की तरह पैसे का बह्यया जाना इन 
लोगो को कष्ट नही देता, क्योकि ऐसा करना उनको अपनी प्रतिष्ठा के 
अ्रनुरुष लगता है। 


असात्विक कार्यो में अपनी धनसम्पत्ति का व्यय करने वाला 
रत्नत्रयघारी म्‌नीन्द्रो की योग्य सेवा, परिचर्या में द्रव्य-ब्यय का आनन्द 
नही जानता । कुगति में जाने वाले जीव के भाव तथा आचरण 
धर्म तथा धर्मात्माओ के प्रतिकूल हुआ करते हे । नीचगति में 
जाने वाले प्राणी बहुत हैँ, सुगति में जाने वालो की सख्या न्यून है, 
इसलिए हिसा, माया, लोभादि के पथ में प्रवृत्त होने वाले भश्रधिक 
मिलते हे और आज के कलिकाल मे ऐसो की वृद्धि दु.ख अवद्य पैदा 
करती है, किन्तु उसे देखकर आइचये नही होता । 


यदि इस काल में लोग अ्रधमं की ओर प्रवृत्ति न करे, तो फिर 
यह दुषमा काल ही क्यो कहा जाता ? जीव की अ्धम की ओर प्रवृत्ति 
के लिये प्रेरणाप्रद प्रचुर सामग्री यत्र-तत्र मिलती है। पूर्व में कुदान, 
कुतप करने के फ्लसे आज पापमयी जीवन बिताते हुए भी घन 
बेभव सम्पन्न लोगो को देखकर भ्रमवश लोग यह मान बैठते हें, 
कि सदाचार का कोई मूल्य नहीं है। बेचारी शीलवती सती 
कष्टपूवेक जीवन निर्वाह कर पाती है और हीनाचरण वाली ललनाएँ 
विलासी पुरुषों के कारण बेभव के साथ सुखी और समृद्ध दिखाई 
पड़ती हें। ऐसी ही अन्यत्र भी विचित्र दशा दिखाई पड़ती है। 
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ऐसी स्थिति में सद्धम॑ में श्रद्धा रखकर सत्पात्रदानादि में प्रपनी 
सम्पत्ति भ्रादि का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिरले हें । उनका 
भविष्य उज्ज्वल है और पाप प्रवृत्तियों में लगें लोगों का जीवन भावी 
पतन का निरचायक है । प्राय: देखा जाता है कि असदाचार के 
मार्ग में लगने वाले जीव की इसी जन्म में दुर्गेति हुआ करती है । श्रतः 
सज्जन पुरुषों को सत्कायें में सदा तत्पर रहना चाहिये । 


इधर से पतन 

आगामी जीवन के विषय में सर्वज्ञ प्रणीत आगम कहता 
है, धमं के द्वारा आत्मा उध्बंगमन करता है तथा श्रधम द्वारा उसका 
नरकादि गतियो में पतन होता है :-- 

घर्मेजात्सा त्रजत्यूप्यंमू, भ्रधर्मेंण पतत्यथः ॥१०--२११॥। 


नरक गति में जाकर दुःख भोगने वाले कौन जीव हे इस 
प्रशन का उत्तर देते हुए महापुराणकार ने लिखा है कि साधु वर्ग के 
प्रति दोष लगाने वाले, उनसे द्वेष करने वाले श्रादि जीवो का नरक 
में पतन होता है । 


सत्पुरुषों की निदा से घोर पाप 

आजकल त्यागी तथा मुनि निन्दा के काये में अल्पज्न ही नही, 
बतित जीवनवाले बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी गबे के साथ प्रवृत्त होकर जन- 
साधारण के मन को मलिन बनाते हे । हमे समाज में भौरव प्राप्त 
ज्ञानमद, तथा प्रभुता के मदवाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, जो किसी 
साधु का परिचय बिना प्राप्त किए ही अभ्रपनी मुखरूपी बाँबी से दुष्ट 
वचन रूपी विषधर को निकाला करते हैँ। वे यह नही सोचते कि 
इसका झागे क्‍या फल होगा ? 


उमग्रतपस्वी १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शाँतिसागर महाराज 
ने एक बार कहा था, कि लोग साधु निदा का क्या दुष्परिणाम होता 


श्र ] तोयकर 


है, इसे भूल जाते हें। साधु का जीवन तो गाय के समान है। उस 
निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍्दा करता है तो वह उसका 
प्रत्युत्तर न देकर उसको शाँत भाव से सहन करता है। 


चेतावनी 
महापुराणकार की यह चेतावनी ध्यान देन योग्य है .--ते 

नरा: पापभारेण प्रविशति रसातलम्‌' --वे पुरुष कौन है जो पाप 
के भार से रसातल में (नरक मे) पहुँचते हे ? इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए आचाये कहते हे -- 

ये चू सिथ्यादृशः करा रौद्रध्यानपरायणाः। 

सत्वेष निरनुक्षोशाः: बद्धारम्भपरियग्रहा: १०--२३।॥ 

धरमंदरहश्व ये नित्यम्‌ अ्रघ्ंपरिषोषकाः। 

वूषकाः: साधुवर्गस्थ मात्स्योपहताइच ये ॥२४॥ 

रुष्यन्त्यकारणं ये च निप्रेन्थेभ्योइतिपातका: । 

मुनिभ्यो धर्मशोलेभ्यों मधुमांसाशने रताः॥॥२५॥। 

वधकान्‌ पोषथित्वान्यजीदानां येशतिनि्ध णाः। 

खादका भधुमांसस्थ तेंषां ये चानुमोदकाः।॥॥२६॥॥ 
जो भिथ्यादृष्टि है, रौद्रध्यान में तत्पर हें, प्राणियों में सदा 

निर्देय रहते हे, बहुत प्रारम्भ और परिग्रह रखते हे, सदा धर्म से 
द्रोह करते हे, अधर्म मे सतोष रखते हे, साधुओ्नों की निन्‍्दा करते हें, 
मात्सयं सयुक्त है, धर्म सेवन करने वाले परियग्रहरहित मुनियों से 
बिना कारण ही क्रोध करते हे, श्रतिशय पापी हे, मधु और माँस खाने 
में तत्पर है, अन्य जीवो की हिसा करने वाले कुत्ता, बिल्ली आदि 
पशुओं को पालते हे, अतिशय निर्देय हे, स्वय मधु, माँस खाते हे श्रौर 
उनके खाने वालों की अ्रनुमोदना करते हे; वे जीव पाप के भार से 
नरक में प्रवेश करते हैं। 


निदनीय प्रवुलि 


कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक साधुओं का अ्रवर्णवाद करते हें, 


तीर्यकर [ १४३ 


| उनपर मिथ्या दोष लगाते हैं । कभी भ्रल्प दोष होता है तो उसे बढाकर 
प्रचार करते हैं । एक बार देखे दोष का प्रायश्चित्त लेने पर भी ये 
साधु को जीवन भर उस दोष से लिप्त मानते हैं । ऐसे लोग कहते हे 
हम समालोचना मात्र करते हे । हमारा भाव निन्‍्दा का नहीं है । 
यथार्थ में यह आत्मवचना है । 


ऐसे सज्जन यह सोचे, कि क्या स्थितिकरण और उपगहन 
अगो का अर्थ यही मानना उचित है, कि पत्रो में साधुओं के विरुद्ध 
मन माने दूषण छापते जावें ओर यह कहते जावें कि उससे धर्म को 
कोई क्षति नही पहुँचती । जननी और जनक में अपनी संतति के 
प्रति जिस ममतामयी दृष्टि का सद्भाव रहता है, क्‍या ऐसी दृष्टि 
इन लोगो की रहती है, जो गुण पर पर्दा डालकर बुराई को ही 
बढाकर साधुओं को लाछित करते हे ? कभी कषायोदयवल्य किसी 
साधु मे कोई दोष आ गया, तो बाल-चिकित्सक के समान ऐसे साघुओो 
की कुशल धर्मात्मा द्वारा भ्ंतरद्भ चिकित्सा करानी चाहिए । ऐसा 
न कर पत्रोमे निदा छापनेसे वीतराग सस्कृतिके विपक्षी लोग अहिसा 
धरंका उपहास करते है । यह बात ये महानुभाव नही सोचते; यह 
दुख की बात है। 


श्रेरिक का उदाहरण 

साधु परमेष्ठी के महत्व को भूलने वाले ये पढ़े लिखे निदक 
महानुभाव कृपा कर महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक के उदाहरण को 
दृष्टि पथ में रखें तो उचित हो । मिथ्यात्व की अ्रवस्था मे श्रेणिक राजा 
ने' यशोधर मुनिराज के गले में मरा सर्प डाला था, इस दुष्ट कार्य 
के कारण श्रेणिक ने नरकायु का बन्ध किया था । वह बन्ध तीर्थंकर 
महावीर प्रभु के समवशरण में बहुत समय तक रहने पर भी छूट नहीं 


१ कतो मुनिबधानंदस्तीश्ो मिथ्यादशा मया। 
येनायुष्कम दुर्मोच ब़ं दवाभ्री गति प्रति ॥महापुराण २-२४॥। 


श्ड्ड ] तीर्घकर 


सका । वीतराग, शांत, निस्पृह, निग्नंत्थ साधुझों में विलक्षण शक्ति 
का सद्भाव पाया जाता है । इनकी भक्ति वाला जीव स्वयमेंव 
उन्नति को प्राप्त करता है, तथा निदक समृद्ध होते हुए भी शनेःशनेः 
पतन को प्राप्त करता है । 


मुनियों द्वारा भ्रपार हित 


उत्तरपुराण में बताया है कि महावीर तीर्थंकर का जीव बहुत 
भव पहले पुरुरवा भील था। वह सागरसेन मुनि को देखकर उनका वध 
करने को तत्पर था, कि उसकी स्त्री कालिका ने कहा 'वनदेवाइचरतीमे 
मावधी .' (७४ पर्व, १८)-ये वन देवता हें । इनका वध नही करना 
चाहिए । इस प्रकार उस पाप काय्ये को त्यागकर वह पुरुरवा उन 
मूनिराज के पास गया और उसने उनसे मद्य, माँस तथा मधु 
त्याग रूप ब्रत लिए थे। इस प्रकार उस पतित आत्मा का उद्धार 
दिगम्बर जेन साधु के निमित्त से हुआ था । इस तरह इन मुनियो के 
द्वारा गणनातीत जीवो का कल्याण होता है। उन पावन-मूर्ति दया 
के देवताओं के प्रति वात्सल्य तथा भक्ति कल्याणदायी है । 


स्वामी समन्तभद्र ने स्थितीकरण का लक्षण करते हुए लिखा 
है, कि यह कार्य धर्मं-वत्सल प्राज्ञ पुरुष करते हे । विकृत मनवाले मानव 
की भ्रतचिकित्सा बालबूद्धि व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं है । उस हृदय 
शुद्धि के कार्य को करने वाला धर्म प्रेमी तथा बुद्धिमान (धर्मंवत्सले: 
प्रा.) होना चाहिए । भअ्रयोग्य व्यक्ति यदि चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त 
होता है, तो उससे भ्रहित अ्रधिक होता है । ग्राज जो भी निन्‍्दापूर्ण 
लेख लिखने में कुछ प्रवीणता धारण करता है, वह साधु की त्रुटि को 
देखकर घाव पर बैठने वाली मक्खी की तरह पीड़ा देने के साथ बाव 
को बढ़ाने का कार्य करता है। 


तौर्षकर [ १४५ 


सज्जनों का कतेव्य 
सत्पुरुषों को विषधरों से डरना नहीं चाहिए। नागदमनी 
हूप जिनभक्ति का आश्रय ले आत्म शुद्धि के मार्ग में उन्नति करते 
जाना चाहिये । जिसके हृदय में वीतराग की भक्ति है, आगम की 
श्रद्धा है, यथार्थ में उसका कोई भी बिगाड़ नही कर सकता है । 
आचाये मानतुंग का यह पद्य बहुत प्रेंरणादायी है :--- 
सम्पूर्णमण्डलशदांककलाकलसाप- । 
शुभ्रयृणास्त्रिभुवनं तब लन्घयन्ति !। 
ये संश्ितास्त्रिजगदीश्व रनाथ मेकस्‌ । 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेध्टम्‌ ॥।१४।॥। 


हे ऋषभनाथ भगवान ! पूर्णचन्द्रमा की कलाओो के समान 
आपके निर्मल गुण त्रिलोक को लॉघते हे--तीन लोक में व्याप्त हो 
जाते है । जिन्होने त्रिभुवन के स्वामी एक श्रापका शरण ग्रहण किया 
है, उनको इच्छानुसार सचरण करते हुए कौन रोक सकता है ? 


इस विषय में इतता ही लिखना उचित प्रतीत होता है कि 
विवेक के प्रकाश में वात्सल्य दृष्टि को सजग रखते हुए सत्पुरुषो को 
साधु-भक्ति और सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बनाते हुए जिनदेव 
से प्राथना करना चाहिए कि उनकी भक्त के प्रसाद से संयमी की सेवा 
के प्रसाद रूप में स्वय का जीवन भी उस साम्य भाव से अनुप्राणित 
हो वीतरागवृत्ति की ओर श्रग्रसर हो । 


शरीर निग्नह द्वारा ध्यान-सिद्धि 

भगवान ने कठोर से कठोर तपोग्नि में कर्मो को नष्ट करने 
का महान उद्योग अंगीकार किया था। इसमें संदेह नही है कि मनोजय 
के द्वारा कर्मों का क्षय होता है । उस मन को इन्द्रियों के द्वारा विकार- 
वर्धक सामग्री प्राप्त होती है । शरीर द्वारा कठोर तप करने से उन्मत्त 
इन्द्रियाँ शांत हो जाती हे । आचाय कहते हे कि भगवान ने घोर 
१७ 


श्ष्द ] तीेकर 


तपर्चरण किया था। इसका कारण यह है :-- 

निगृहीतशरोरेण निगृहीतान्पसंद्ायम्‌ । 

चक्तुरादीनि रद्रेपतेषुरुढ्ध मतो भवेत्‌ ॥२०--१७६॥ 

भनोरोध:ः पर ध्यान तत्कर्मक्षयसाधनम्‌ । 

ततो5नन्तस्‌ खात्राप्तिः ततः कार्य प्रकर्शेत्‌ ।२०--१८०॥। 

निदचयसे शरीर का निग्नह होने से चक्षु आदि सभी इन्द्रियो का 

निग्रह हो जाता है और इन्द्रियो का निग्नह होने से मन का निरोध होता 
है।। मन का निरोध होना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा यह 
ध्यान ही समस्त कर्मो के क्षय का साधन है। समस्त कर्मों का 
क्षय हो जाने से भ्रनन्त सुख की प्राप्ति होती है; इसलिए शरीर 
को क्ृश करना चाहिए। 


शरौर को स्थूल बनाने योग्य सुमधुर सामग्री प्रदान करने 
से आत्मा की निधि को प्रमाद रूपी चोर लूटने लगते हें । शरीर की 
रक्षा इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वारा तप होता है । यथार्थ में 
साधु भ्रात्मशक्ति की वृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शरीर को योग्य 
सामग्री प्रदान करते हे । एज्यपाद स्वामी का यह कथन गम्भीर 
अनुभव पर प्रतिष्ठित है कि जीव का कल्याण तथा शरीर का हित इन 
दोनो में सघषं होता है, क्योकि --- 
यज्जीवस्पोपकाराय तथ्देहस्थापकारकम्‌ । 
यहेहस्योपकाराय तज्जोवस्थापकारकम्‌ ॥॥१९॥ 
जिस तपद्चर्या के द्वारा जीव का कल्याण होता है, उसके 
द्वारा शरीर की भलाई नही होती । जिसके द्वारा शरीर को लाभ 
पहुचता है, उसक द्वारा श्रात्मा का हित नही होता । 


भगवान की वत्ति 


निग्नेन्धथ भगवान वृषभदेव मुम॒क्ष हे । ससार के अ्रनत दु.खों 
से छूटकर अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हे । इस कारण बे 
कर्मों को जलाने में तत्पर है । 


तीर्चकर [१४७ 


कर्मेन्धानानि निर्दग्पुं उद्यतः स तपोग्निता । 
दिदोप नितरां धीरः प्र ज्वलन्निव पावफः (२०--१८५॥। महापुरत्ण 


वें वृषभदेव तीर्थकर तप रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईघन 
को जलाने को उद्यत हुए । अ्रत वे धीर प्रभु अत्यन्त दैदीप्यमान झग्नि 
के समान झोभायमान होते थे । उस समय भगवान श्रसख्यात गृण- 
श्रेणी रूप कर्मों की निर्जेराकर रहे थे। वे भगवान भिन्नभिन्न 
निर्जेन स्थलों पर जाकर आत्मध्यान किया करते थे । 
कदाचित्‌ गिरिकुजेष्‌ कदाचिद्‌ गिरिकन्दरे। 
कदाचिच्चाद्रि श्युं गेषु दध्यावध्यात्म-सत्ववित्‌ ॥२०--२११॥ 


अध्यात्मतत्व के ज्ञाता वे प्रभु कभी पर्वत के लतागूहों में, 
कभी गिरिगुहाओं में, कभी पर्वत की शिखरो पर ध्यान किया करते थे । 
जिनसेन आचार्य कहते हे -- 
मोनो ध्यानों स निर्मानों देशान्‌ विहरन्‌ झरने: । 
परं पुरिभतालाख्य सूधीरन्येशु रासदत्‌ ॥।२०--२१८॥। 


अ्पुर्वे ध्यान 

मौनी, ध्यानी, निर्मानी वे बुद्धिमान भगवान धीरे-धीरे अनेक 
देशों का बिहार करते हुए एक दिन पुरिमतालपुर नाम के नगर 
के समीप पहुँच गए ।* 


वहाँ वे नगर के समीपवर्ती शकट नामके उद्यान के बट वृक्ष 
के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक शिला पर ध्यान के 
हेतु विराजमान हो गए। उन्होने सिद्ध परमेष्ठी के अनतद्शन, 
अनंतज्ञान, भ्रनतवीय्य, सम्यक्त्व, सूक्ष्मतव, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व 
और श्रगुरुलधुत्व इन गुणों का ध्यान किया । इतने लम्बे अभ्यास 
के द्वारा प्रभु का मनोबल अत्यन्त वर्धभान हो चुका है । 


#हरिवृंक्पु रण में नगर का नाम पूर्वतालयुर तथा उद्यान का शकटास्य 
नाम झाया है। (सर्ग ६, २०५) । 


श््ट८ ] तीर्थंकर 
मोह से महायुद्ध 


भ्रब वे मोह शत्रु का पूर्णतया संहार करने का प्रयत्न कर रहें 
हैं। वे प्रभु पहले भी मोहनीय कर्म से युद्ध कर चुके हे । इस भव से 
दो भव पहले वे वञ्ननाभि चक्रवर्ती थे । उस समय उन्होने शपने पिता 
वज्जसेन तीर्थंकर के पादमूल मे निम्नेन्थ दीक्षा लेकर षोड़श कारण 
भावनाओं का चितवन किया था । महापुराण में कहा है :-- 
ततो$सो भावयाभास भावितात्मा सुधीरधीः। 
स्वगुरोनिकटे तोर्थकृत्वस्थांगानि घोडश: ॥॥११--६८॥। 
आत्मा का चितवन करने वाले घीरवीर वज्जनाभि मुनिराज 
| ने अपने पिता वजसेन तीर्थंकर के निकट तीर्थंकरत्व में कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चितवन किया था। 
विशुद्धभावन: सम्पग्‌ विशुध्यन्‌ स्वविद्युद्धभि:। 
तवदोपशमकर्षेणो-मारूरोह मुनोइवरः ।॥८६।॥ 
विशुद्ध भावना वाले उन मुनीझ्वर ने आ्रात्म विशुद्धि को 
भली प्रकार बढ़ाते हुए उपशम श्रेणी पर आरोहण किया । अतर्मुह्॒त 
पयेन्त उन्होंने उपशात मोह भ्रवस्था का अनुभव किया। परचात्‌ वहाँ 
से च्युत होकर वे स्वस्थान भ्रप्रमत्त गुणस्थान में आ गए । ग्यारहवे 
गुणस्थान में उन्होने आरोहण किया था, क्योकि उन्होने मोहनीय कर्म 
का उपशमन किया था, क्षय नही किया था । इसके बाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवे गुणस्थान को पहुँचे थे । वहाँ पहुँचने के पशचात्‌ उनकी 
मृत्यु हो गई थी । इससे उनका सर्वार्थंसिद्धि में जन्म हुआ था। आ्राचार्य 
जिनसेन का कथन हैं .-- 
द्वितोयवार मारुह्म श्रेणी-मृपशसादिकाम्‌। 
पृथकत्वध्यानसापूर्ण-समाधि परम ख्लितः ॥११०॥ 
उपशान्तगुणस्थाने कृतप्राण विसर्जन: । 
सर्वायंसिद्धिमासाध् सप्रापत्‌ सोःहमिनल्तताम्‌ ॥११-१११॥ 
वे पृथक्त्ववितर्क ध्यान को पूर्णकर द्वितीय बार उपदम 
श्रेणी पर आरोहण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए । उपशांतकषाय 


सोर्घकर [ शरह 


नाम के ग्यारहवें गुणस्थान में उन्होंने प्राण विसजेन कर स्वार्थसिद्धि 
में जाकर अहमिन्द्रता प्राप्त की थी । 


इस प्रकार शुक्लध्यानी, शुद्धोपपोगी उन प्रभु का दो बार 
मोहनीय कर्म से युद्ध हो चुका था। मोहनीय का पूर्ण क्षय न करने के 
कारण ये सर्वार्थसिद्धि में तेतीस सागर पयेन्त अहमिन्द्र रहे । गोम्मट- 
सार कमंकाँड की गाथा ५५६ की संस्कृत टीका में लिखा है :-- 
उपशांतगृणश्रेध्यां येषां मृत्यु: प्रजायते । 
अहमिन्द्रा मबन्‍्त्येते सर्वाथंसिद्धसिब्ननि ॥ पृष्ठ ७६२॥ 
उपशात-कषाय गुणस्थान में जिनकी मृत्यु होती है, वें 
सर्वार्थसिद्धि विमान में अहमिन्द्र होते हे । 


मोह के मलोच्छेद का उद्योग 
अरब मोहनीय कर्म को जड-मूल से नष्ट करने के लिए 
भगवान ने विशेष प्रकार की सामग्री एकत्रित की थी। एक कुशल 
शासक के रूप में उन्होने विशेष प्रकार के योद्धा का रूप धारण 
किया था :--- 
शिरस्त्राणं तनुत्रं च तस्थासीत्‌ संयमद्यम्‌ । 
जैत्रमस्त्रच सदृध्यान मोहाराति बिभित्सतः ॥॥२०--२३५।॥॥ 
भगवान ने मोहशत्रु के क्षय करने के लिए इद्रिय सयम को 
शिर की रक्षा करने वाला टोप और प्राणिसयम को शरीर रक्षक 
कवच बनाया था । उत्तम ध्यान को जयशील श्रस्त्र बनाया था । 


भ्रंतयुंडध का चित्रण 

ध्यान के द्वारा कम शत्रुओं का पर-प्रकृतिरूप संक्रमण हो 
रहा था । कर्मों की शक्ति क्षीण हो रही थी । श्रव भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर आरोहण करने की पूर्ण तैयारी कर ली। क्षायिक सम्यक्त्वी 
होने से मोहनीय की श्रनंत।नुबंधी चतृष्क तथा दर्शन-मोहत्रिक इन 
सात प्रकृतियों का क्षय हो चुका था । उन्होने सातिशय भ्रप्रमत्त गुण 


१५० ] सीर्धकर 


स्थान को प्राप्त किया । अधघ:ः प्रवृत्तकरण के अतर्मूहत परचात्‌ अ्पूर्व 
करण नाम के आठवें गुणस्थान को प्राप्त किया । यहाँ एक भी कर्म 
का क्षय नही होता है, किन्तु प्रत्येक समय मे असख्यात गुणित रूप 
से कम प्रदेशो की निजेरा होती है । 


धवला टीका में लिखा है, “तदो अधापवत्तकरण कमेण 
काऊणतोमुहुत्तेण अ्रपुब्वकरणों होदि । सोण एक्क पि कम्म खबवंदि, 
कितु समय पडि अ्रसखेज्ज-गुणसरुवेण पदेस-णिज्जर करेदि” (भाग 
१, पृ० २१६) । 


श्सर्वार्थसिद्धि मे पूज्यपाद स्वामी कहते हे कि अपूर्वकरण 
क्षपक गृणस्थान वाला पाप प्रकृतियों की स्थिति तथा अनुभाग को 
न्यून करता है तथा शुभ प्रकृतियों के अनुभाग को वृद्धिगत करता है। 
“अपूर्वकरण-प्रयोगेणापूवंक रण-क्षपकगुणस्थान-व्यपदेशमनुभूय तत्रा- 
भिनव-शुभाभिसधि-तनू कृत-पा पप्रकृति-स्थित्यनुभागो विवधित- 
शुभकर्मानुभवो” (अ० १०, सू० १, पु० २३६) । इसके अनंतर 
भ्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त करके सत्कर्म-प्राभूत के उपदेशा- 
नुसार स्त्यानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला नरकगति, तिर्यचगति, 
एकन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति, नरक- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तियंग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताष, उद्योत, 
स्थावर, सूदम और साधारण इन सोलह प्रकृतियो का क्षय करते हे । 
अतमुहु्त के पव्चात्‌ वे प्रत्याख्यानावरण तथा अप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप कषायाष्टक का नाश करते 
है। (धवला टीका भा० १, पु० १ पृ० २१७)। 
॥गृक्‍लध्यान तथा शद्धोपयोग के सद्भाव में भी श्रपू्वकरण गुणस्थान में 
पुण्य प्रकृतियों के अतभाग की वृद्धि होती है तथा पाप का क्षपण होता है; 
झत पाप और पृण्य को समान मानने की एकान्तदृष्टि श्रयोग्य है। 


तीर्चकर [१५१ 


कथायप्राभत की देशना 

इस विषय में कषायप्राभृत ज्षास्त्र की भिन्न प्रतिपादना है । 
उसके उपदेशानुसार पहले कषायाष्टक का क्षय होता है; पच्चात्‌ उक्त 
सोलह प्रकृतियाँ नष्ट होती है । इसके अ्नन्तर नपुसक बेद का क्षय 
करके अ्रन्तर्मुहर्त के उपरान्त स्त्रीवेद का क्षय होता है । पश्चात्‌ 
नोकषाय षट्क का पुरुपवेद रुप मे, पुरुषवेद का क्रोध सज्वलन मे, क्रोध 
सज्वलन का मान सज्वलन में, मान संज्वलन का माया संज्वलन में 
माया सज्वलन का लोभ सज्वलन में क्रमश: बादर क्ृष्टि विभाग से 
क्षय करके बादर लोभ सज्वलन को कृष करके सूक्ष्मसांपराय 
गुणस्थान को प्राप्त करते हे । 


क्षीणमोह ग्रुरास्थान की प्राप्ति 

लोभ सज्वलन का क्षय कर क्षीण मोह नाम के बारहवे 
गुणस्थान को प्राप्त करते हे । वहाँ उपान्त्य प्र्थात्‌ द्विचरिम समय मे 
निद्रा तथा प्रचला प्रकृति का क्षय करके अन्तिम समय में पत्र ज्ञाना- 
वरण, चार दर्शनावरण, पच अन्तराय इन सोलह प्रकृतियों का क्षय 
करके सयोगकेवली जिन होते हे । धवला टीका में लिखा है, “एदेस्‌ 
सट्टिकम्मेस खीणंस सओगिजिणो होदि | सजोगिजिणो ण किचि 
कम्म खवेदि” (भाग १, पु० २२३)--इस प्रकार साठ प्रकृतियों 
का क्षय करके सयोगी जिन होते है । सयोगी जिन कोई भी कर्म 
का क्षय नहीं करते है । सयोगी जिन भगवान के ८४५ प्रकृतियों का 
सद्भाव कहा गया है, अत १४८ में से ६३ प्रकृतियों का क्षय होने पर 
शेष ८४ प्रकृतियाँ रहती है । पूर्वोक्त कर्म प्रकृतियों के क्षपण-क्रम 
के भ्रनुसार साठ प्रकृतियों का क्षय बताया है । 


विचारणीय विषय 
इस कारण यह बात विचारणीय है कि तीन प्रकृतियो के क्षय 
का क्‍यों नहीं उल्लेख किया गया ? 


१५२ ] तोर्थेकर 


झागम में कहा है, “कर्माभावों द्विविध:--यत्नसाध्यो5 यत्न- 
साध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नारकतियंग्देवायूषामभावो न यत्नसाध्य: 
ग्रसत्वात्‌” (सर्वार्थसिद्धि अध्याय १०, सत्र २) कर्मों का अभाव 
यत्नसाध्य तथा श्रयत्नसाध्य रूप से दो प्रकार कहा गया है । चरमदेह 
वाले जीव के नरक, तिर्यच तथा देवायु का अ्रभाव अयत्नसाध्य है, 
क्योंकि वे तीन आयु की सत्ता रहित हें । शेष साठ प्रकृतियों का क्षय 
यत्नसाध्य कहा गया हैं । 


सामान्य दृष्टि से कहा जाता है कि त्रेसठ प्रकृंतियों का क्षय 
करके केवली भगवान होते हे । इनमें घातिया कर्म सम्बन्धी सेतालिस 
प्रकृतियाँ रहती हे । श्रधातिया की सोलह प्रकृति रहती है ।' 


भगवान ने मोह का क्षय करने के उपरान्त जब बारहवें 
क्षीण मोह गृणस्थान पर आरोहण किया था, उस समय वे परमार्थे रूप 
मे निग्नेन्थ-पदवी के स्त्रामी बने थे । इसके पूर्व उसको निग्रेन्थ शब्द से 
कहते थे । उसमे नेगम नय की दृष्टि प्रधान थी । सर्वार्थसिद्धि में लिखा 
है, “चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षाप्रकर्षभेदे सत्यपि नैगमसग्रहादिनयापेक्षया 
सर्वेपि ते निम्नेन्था इत्युच्यन्ते ” (अ्र० € सूत्र ४७ )---चारित्र के परिणमन 
की अधिकता, न्यूनता कृत भेद होते हुए भी नेगम, सग्रह आदि नयों 
की श्रपेक्षा पुलाकादि सभी मुनियो को निग्नैन्थ कहते हे । “निग्नेन्थ' 
शब्द का वाच्यार्थ है 'ग्रन्थ' रहित ।'ग्रन्थ' का अर्थ है मूर्च्छा अथवा ममत्व 
परिणाम । ये परिणाम मोहनीय कर्मजन्य हैं, श्रतएवं मोह का 
भ्रत्यन्त क्षय होने पर अन्वर्थ रूप में निम्नेन्थ श्रवस्था प्राप्त होती है । 
१ देव-शास्त्र-एर की पूज। में लोग पढते है “चउ करम की त्रेसठ प्रकृति 
नास,” यह ठीक नहीं है। चार घतिया कर्मों की सैतालीस प्रकृतियाँ 
होती है । ज्ञानावरण की पाच, दर्शनावरण की नौ, अतराय की पांच तथा 
मोहनीय की श्रट्टा[ मिलकर ४७ होती है । इससे पूजा में यह पढ़ना 
चाहिए “करमन की त्रेसठ प्रकृति नास” वा चउकरम, तिरेसठ प्रकृति नास', 
क्योकि चार कम मुख्य है । 


सौर्यकर [ १५३ 


सोह क्षय के पश्चात्‌ घातियात्रय का क्षय 

मोहनीय कर्म के क्षय होने पर ज्ञानावरण, दशैनावरण तथा 
अ्रन्तराय ये तीन घातिया कर्म अन्तर्मुहृ्त में नाश को प्राप्त होते हे । 
यही बात पूज्यपाद स्वामी ने इस प्रकार स्पष्ट की है, “प्रागेव मोह 
क्षयमुपनीयान्तर्मुहर्त क्षीणकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपज्ज्ञान-दश्शेना- 
वरणान्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति” (सर्वार्थसिद्धि, अध्याय 
१०, सूत्र १)--पहले मोहनीय कर्म को क्षय करके अनन्‍्तर्मुहतंकाल 
पर्यन्त क्षीणकषाय नाम को प्राप्त करके युगपत ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
तथा अन्तराय कर्म का विनाश करके कंवलज्ञान को प्राप्त करते हे । 
सर्वज्ञता की उपलब्धि मे ज्ञानावरण का क्षय साक्षात्‌ कारण है, किन्तु 
किन्तु इसके पूर्व मोहनीय कर्म का विनाश अनिवायं है । 


बीतराग विज्ञानता 

मोह क्षय के उपरान्त वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। 
गुहस्थों को कभी कभी बीतराग बनने को कहा जाता है । गृहस्थावस्था 
में मोह क्षय अ्सभव है। मुनि पदवी को प्राप्त करके ही बीतराग 
विज्ञानता की प्राप्ति होती है। राग चारित्र मोह का भेद है। 
चारित्र धारण करने पर ही राग का अभाव होगा । अत: गृहस्थ के 
वीतरागता नही होगी । मोह का क्षय होने पर मुनिराज वीतराग 
विज्ञानतायुकत होते है । गृहस्थ अपना लक्ष्य जेंसे परमात्म पदवी 
को बनाता है, उसी प्रकार वह ध्येय रूप में वीतराग्र विज्ञानता को बना 
सकता है। 


झ्राज के इस दुषमा काल म उत्पन्न हुआ गृहस्थ हो, या 
मूनि हो, उनको वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति तो दूर, उस वीतराग 
विज्ञानज्योति युक्त आत्मा का दर्शन भी शक्‍्य नही है । यदि कोई 
विदेह जाने योग्य तपस्या द्वार; चारण ऋद्धि प्राप्त कर ले, तो अ्रवश्य 
वीतराग विज्ञानता से समलकृत साधुराज के दशेन कर सकता है ,। 


श्ष्ड ] तीर्थंकर 


वर्तमान युग में प्रवर्धभान मोह का साम्राज्य देख उक्त कथन कल्पना 
मात्र है । 


यीतरागता की दुलंभता 

कोई-कोई गृहस्थ ऐसी बाते करते हैं, मानों वे वीतराग 
बन गए हों । यह मिथ्या है। वीतरागावस्था बालविनोद की बात नहीं 
है । कुछ भी पुरुषार्थ न करना, धर्म तथा सदाचरण से दूर भागना, 
सदाचार वालो की निदा करना ही अपना ध्येय बनाने वाले वीतराग 
विज्ञानी बनने का स्वप्न भी देखने में असमर्थ हे । स्व० आचार्य 
वीरसागर महाराज ने कहा था, “मनी बसे स्वप्नी दिसे--जो बात 
मन में निवास करती है, वह स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है । जिनके 
हृदय में वीतरागता की भावना हो, उनका चरित्र बकराज की भाति 
न होकर राजहस सदृश होता है । 


सामिक समीक्षा 


इस प्रसंग म आचार्य समतभद्र की एक माभिक चर्चा 
ध्यान देने योग्य हे। साख्य दर्शन कहता है, “ज्ञानेन चापवर्गों 
विपर्ययादिष्यते बध ” ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, अज्ञान के 
द्वारा बध होता है। इस सिद्धान्त का समर्थन अन्य भारतीय देन 
भी करते हे । इस विचार की समीक्षा करते हुए समतभद्र स्वामी 
देवागम स्तोत्र में कहते है -- 
अ्रज्ञानाचचेद ध्रुवो बंधो शेयानंत्यात्ष केबली । 
शानस्तोकाद्विमोक्षइ्वेवज्ञानाइहुतोउन्यूथा ।(६६।॥। 
अज्ञान के द्वारा नियम से बध होता है, तो कोई भी केवल- 
ज्ञानी नहीं बनेगा, कारण ज्ञेय पदार्थ भ्रनंत हें । इससे बहुभाग रूप 
ज्ञेय पदार्थों का अज्ञान रहने से बध होगा । कदाचित्‌ यह कहा जाय, 
कि अल्प भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो विद्यमान 
महान अज्ञान के कारण बंध भी होगा, अतएवं उक्त एकान्त मान्यता 
स्पष्टतया सदोष है । 


तोर्यकर [ १५५ 


जेन विचार 
आचार्य जैन दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हें :-- 
झ्रज्ञानान्भोहतो बन्धो नाज्ञानादीतभोहतः । 
ज्ञानस्तोकाचज्च मोक्ष: स्यादमोहान्मोहतोउन्यूथा ॥६०॥ 


मोहयुकत श्रज्ञान से बंध होता है, मोहरहित अज्ञान से बंध 
नही होता । मोह रहित अल्पज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है । मोहयुक्त 
अल्पज्ञान के द्वारा बध होता है । 


इस कथन के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है, कि बन्ध का 
अन्वय-व्यतिरेक मोह के सद्भाव-अ्रस:्भाव के साथ है। श्रल्पज्ञान की 
विद्यमानता, अ्रविद्यमानता पर वह आश्वित नही हैं। इससे मोह 
कर्म की प्रबलता ज्ञात होती है । आत्मा में कर्म के बन्ध करने वाले 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग है । इनमे योग को 
छोडकर शेप सभी कारण मोहनीय कर्म के रूप हे । इसके कारण 
स्थितिबन्ध तथा अनुभाग बन्ध होता है । इसके अभाव में क्षीणमोह 
तथा सयोगी-जिन गुणस्थानों मे योग के कारण ईर्यापथ आाखव 
होकर केवल प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हें । स्थिति तथा अनुभाग 
बन्ध के भ्रभाव मे वे दोनो बन्ध प्राय अकायेकारी है, शून्य सदभ हें । 


सोह विजय को मुख्यता 

जैन धर्म मे मोह विजय को पूज्यता का कारण माना है । 
अल्पज्ञानी पुरुष भी मोह को जीतने के कारण पृज्यता को प्राप्त करता 
है । शिवभूति मुनि श्रज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हुए भी मोह 
विजय के कारण केवली बन गए थे । जो शास्त्रज्ञान के भ्रहेँंकार में 
लिप्त होने से यह सोचते है कि अल्पज्नानी तपस्वी साधु हमारे समक्ष 
कुछ नही हैं, वे विकृति पूर्ण परिणाम वाले है । मोह विजय का कार्य 
भ्रत्यन्त कठिन है । उसे कोई भी बीर सपादित नहीं कर सकता । 
उस मोहको जीतने वाला महावीर ही होता है। 


१५६ ै तीर्थंकर 


केवलज्ञान का समय 
हरिवशपुराण में लिखा है :-- 
वृबभस्य श्रेयतो मल्लेः पूर्वाण्हे नेमिपाइर्वयों: । 
केवलोत्पत्ति रस्पेषामपराह्ले जिनेशिनां ॥६०---२५६।॥ 
वृषभनाथ, श्रेयासनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ तथा पाद्वेनाथ 
इन पांच तीथ्थंकरो ने पूर्वाण्ह में केवलज्ञान प्राप्त किया था | शेष 
जिनेन्द्रो ने भ्रपराण्हकाल में केवलज्नान प्राप्त किया था । 


महापुराण में लिखा है “-- 
फाल्गुने मासि तामिस्त्रपक्षस्येकादशो तिथो । 
उत्तराषाढनक्षत्र . कंवल्यमुब्भूद्धिभो: ॥२०---२६८॥ 


फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उत्तराषाढ नक्षत्रमे भगवान्‌ 
ऋषभदेव को कंवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। केवलज्ञान ज्योति के 
कारण वे भगवान यथार्थ में महान देव, महादेव या देवाधिदेव बन 
गए । 


अकलक स्वामी की यह वाणी अर्थपूर्ण है -- 


ब्रेलोक्यं सकल॑ ब्रिंकालविषयं सालोकमालोकि तम्‌ । 
साक्षाओेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि।। 
राग-देष-भयामयान्तक-जरा-लोलत्व-लोभादयो । 

नाल यरपदलंघनाथ स महादेवी सया घंदछते।। 


जिन्होंने करतल की अगुलियों सहित तीन रेखाओं के समान 
अकालवर्ती लोक तथा अलोक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके 
उद का उल्लघन करने में राग, द्वेष, भय, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, चचलता, 
लोभादिक समर्थ नही है, मे उन महादेव को प्रणाम करता हूं । 


पहिले सयम ने केवलज्नान की प्राप्ति का सच्चा बचन देकर 
भगवान को सन पर्ययज्ञान रूप ब्याना दिया था। अब केवलज्ञान 
की उपलब्धि द्वारा संयम की वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई । 


सलीर्थंकर [ १५७ 


झहेनत पद 

भगवान घातिया चतुष्टय का क्षय करने से अरिहंत हो गए । 
उनमें “प्ररिहननादरिहन्ता-कर्मारि के नाश करने से अरिहत होते 
हैं, यह लक्षण पाया जाता है। “अतिशयपूजाहुत्वाद्माहेन्‍्त' -अतिशय 
पूर्ण पूजा को प्राप्त होने से 'भ्रहेन्त' हे । यह पद प्रभू में पूर्णतया तब 
चरितार्थ होगा, जब वे समवशरण में शत-इन्द्रो के द्वारा श्रलोकिक 
पूजा को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सूक्ष्म विचार करने पर यह कथन 
अनुचित नही है, कि भगवान पहले श्ररिहत होते हे, पश्चात भ्ररहत 
या भरहँन्त होते हैं । 


णमो श्ररिहंताणं 


ज्ञान-कल्याणक 


समवशरण शोभित जिनराजा। 
भवदधि, तारन-तरन जिहाजा ।। 
समन्तभद्र ने पाश्वेप्रभु के स्तवन मे लिखा है --- 
स्वयोग-निस्त्रिववनिज्ञातधारया । 
निशात्य यो दुर्जय-मोह-विद्विषम्‌। 
श्रवापदाहं॑न्त्यर्माचत्यम दूभुतम्‌ । 
त्रिलोक-पूजातिदयास्पद पदम्‌ ॥१३३॥।स्वयंभस्तोन्न । 
शुक्‍लध्यान रूपी तलवार की ती4रण धारा के द्वारा जिन्होंने 
बड़ कष्ट से जीतने योग्य मोह रूपी छात्रु को मारकर अचित्य श्र्थात्‌ 
जो चिंतन के परे है, जो अ्रद्धुत है तथा त्रिलोक के जीवो द्वारा पूजा 
के अभ्रतिशय का स्थान है ऐसी अरहेन्त पदवी प्राप्त की, (मया सदा 
पाइवे-जिन. प्रणम्यत्ते) उन पाश्वेनाथ भगवान को में सकेंदा प्रणाम 
करता हूँ । 
आदिनाथ भगवान की अभिवदना करते हुए आचार्य 
समतभद्र स्वयभू स्तोन्न मे कहते हें -- 
स्वदोजमृल॑ स्वससाधितेजसा लिनाय यो निर्देय-भस्ससातृक्रियास्‌ 
जगाद तत्व जगते 5घिनेडजसा बभूव च॒ ब्रह्मापदामृतेशबवरः ((४॥। 
भगवान ने आत्म-ध्यान के तेज द्वारा अपनी आत्मा के 
दोषो को जड मूल से निर्देयता पूर्वक नष्ट कर दिया तथा उपदेशामृत 
के आकाक्षी जगत्‌ को वास्तविक तत्व का उपदश दिया और वे ब्रह्मपद 
श्र्थात्‌ शुद्धात्म रूप अ्रमृत पदवी के स्वामी हुए । 


इन पद्मों में सर्वज्ञावस्था प्राप्त तीर्थकर के जीवन की 
एक झलक प्राप्त होती है । भगवान ने अहंन्त पदवी प्राप्त की । बह 
प्रचित्य है, श्र-्ट्डत है तथा विश्व की अभिवदना का स्थल है । 


( १५८ ) 


सोचकर [१५६ 
विशेष बातें 
उस समय कौन सी अपूव बाते होती हे, इसका उल्लेख 
करते हुए महापुराणकार कहते हें । 
झथ घातिजयें जिष्णोरनुष्णीकृत-विष्टपे । 
त्रिलोक्यामभ बत्‌ क्षोभः कंवल्योत्पत्तिवात्यया ॥२२-१। 
जब जिनेनद्र भगवान ने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की, 
उस समय संसार भर का संताप दूर हो गया । कंबनज्ञान की उत्पत्ति 
रूपी महान्‌ वायु के हारा तीनो लोकों में हलचल मच गई । 
उस समय कल्पवासी देवो के यहाँ घण्टानाद, ज्योतिषी 
देवों के यहा सिहनाद, व्यंतरो के यहा मेघ गऊेना सदश नगाडो की 
ध्वनि तथा भवनवासी देवों क॑ यहाँ शखध्वनि हो रही थी । 
“विष्टराण्यमरेशाना अझने प्रच्कपिरे” समस्त इंद्रों के आसन बड़े 
जोर से कपित हुए । 


वबातावरर 
पुष्पांजलि-मिवातेनु: समन्‍्तात्‌ सुरभ्‌ रहाः। 
चलच्छाखाकरे-दंघे-विगलत्कुसुमोत्करं: ॥२२०--८॥।॥। 
अपने दी्घे शाखा रूपी हाथो से चारो ओर पुष्पवृष्टि करते 
हुए कल्पवृक्ष ऐसे शोभायमान हो रहें थे, मानो भगवान को पुष्पाजलि 
ही अर्पण कर रहे हो । 
दिल्यः प्रसत्ति-मासेदुः अश्नाजे व्यक्षमस्थरम्‌ । 
विरजोकृत-भूलोकः शिक्षिरों सरदाबवों ॥॥६॥। 
समस्त दिशाएँ निर्मेल हो गई थीं, नभोमंडल मेंघ रहित 
शोभायमान होता था, पृ थ्वी मण्डल घूलिरहित हो गया था तथा शीतल 
पवन बह रही थी । 
इति प्रमोद-सातन्वन्‌ अ्रकस्मात्‌ भुवनोदरे। 
फेवलशान-पूर्णन्चु: जगदव्धिस्‌ अरवीवुषत्‌ ।।१०॥। 
इस प्रकार समस्त संसार के भीतर अकस्मात्‌ श्रानन्द को 


१६० १] तीर्थकर 


बढ़ाता हुआ केबल ज्ञान रूपी पूर्ण चन्द्रमा संसार रूपी समुद्र को बढ़ा 
रहा था भ्र्थात आनंदित कर रहा था। 


पूजार्थ प्रस्थान 

पूर्वोक्त चिन्हों से इद्र ने भगवान के केवलज्ञानोत्पत्ति का 
वृत्तांत अवगत कर परम हर्ष को प्राप्त किया । इंद्र श्रनेक देवो के साथ 
भगवान के कंवलज्ञान की पूजा के लिए निकला । सोधमेंन्द्र ने अपनी 
इन्द्राणी तथा ईशान इन्द्र के साथ-साथ, विक्रिया ऋद्धि के कारण 
नागदत्त आ्ाभियोग्य देव द्वारा निर्मित, ऐरावत हाथी पर आरुढ़ हो 
सर्वज्ञ ऋषभनाथ तीर्थंकरक दरशैनार्थ प्रस्थान किया । सबके श्रागे 
किल्विषिक देव जोर-जोर से नगाड़ो के शब्द करते जाते थे । उनके 
पीछे इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद्‌, झत्मरक्ष, लोकपाल, 
झ्रनीक तथा प्रकीर्णक जाति के देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ 
हो प्रभु के पास जा रहे थे । 


समवश रण रचना 

कुबेर ने इन्द्र की झ्राज्ञा से भगवान की धर्मंसभा अर्थात्‌ 
समवशरण की अद्भूत रचना की थी । उस कायें में देवताओं की अपूर्व 
कुशलता के साथ तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त कारण भी सहायक था । 
वह सौन्दये, वैभव तथा श्रेष्ठकला का अद्भुत केन्द्र था । इन्द्र ने इन्द्र- 
नीलमणियो से निरभित गोल आकार वाले मनोज्ञ समवशरण को देखा + 


संगलमय दपेरण 
प्राजर्य कहते हे -- 
सुरेखनोलनिर्माणं समवृत्तं तदरा बभो। 
त्रिजगच्छो-मुखालोक-मंगला दर्श-वि श्रमम्‌ ॥२ २-७ ८।। 
इन्द्रजीलमणि निर्मित तथा चारों ओर से गोलाकार वह 
समवशरण ऐसा लगता था मानो त्रिलोक की लक्ष्मी के मुल दर्शन 


छीवीएर [ १६१ 


का मंगलमय दर्पण ही हो । 
प्रास्थान-मंश्सस्यास्य विन्यासं॑ को5नुवर्णयेत्‌ । 
सुत्रामा सूत्रधारोधमून्रि्माण भ्स्य करसंठः।।७६॥। 
मला, उस समवशरण की रचना का कौन वर्णन कर सकता 
है, जिसके निर्माण कार्य में कमंशील इन्द्र महाराज स्वयं 
सूत्रधार थे । 


समवशरण्त वर्णन 

समवदरण के बाहर रत्नों की धूलि से निर्मित परकोटा था, 
जिसे घूलीसाल कहते हे । इस धूलीसाल के बाहर चारो दिशाश्रो में 
सुवर्णमय खम्भो के अग्रभाग पर अवलम्बित चार द्वार शोमभायमान 
हो रहे थे । घूलीसाल के भीतर जाने पर कुछ दूरी पर चारो दिशाश्रों 
में एक-एक मानस्तभ था । वे मानस्तभ महा प्रमाण के धारक थे । 
घटाओ से घिरे हुए थे, चामर तथा ध्वजाओ से शोभायमान थे । 


सानस्तम्भ 
उन स्वर्णमय मानस्तभो के मूलभाग में जिनेन्द्र भगवान की 
सुवर्णमय प्रतिमाए विराजमान थी, जिनकी इन्द्र श्रादि क्षीर सागर के 
जल से अभिषेक करते हुए पूजा करते थे। 'उन मानस्तम्भो के मस्तक 
पर तीन छत्र फिर रहें थे। इन्द्र के द्वारा बनाए जाने के कारण उनका 
दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ़ हो गया था। 
सानस्तंभान्‌ सहामानयोगात्‌ तश्रेलोक्यमाननात्‌ (| 
अ्न्वर्थ संश या तज्जंर्मानस्तम्भाः प्रकोतिता: ॥२२--१०२॥। 
उनका प्रमाण बहुत ऊँचा था, त्रेलोक्य के जीवों द्वारा मान्य 
होने से विद्वान लोग उन मानस्तम्भों को सार्थक रूप से मानस्तम्म 
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कहते थे । 


१ हिरण्मयी जिनेन्द्रार्था' तेषा बुचन्न-प्रतिष्ठिता.। 
देवेन्द्राः पूजयंतिस्म क्षीरोदांभोमिवेचने: ॥२२-६८।। म० पु० 


११ 


श्दए ] तोजीआर 
बिजय स्तम्भ 


मुनिसुब्रतकाव्य में कहा हैं कि घातिया कर्मों का क्षयकरके 
जिनेन्द्र ने मानस्तम्भ के रूप में प्रत्येक दिशा में विजयस्तम्भ स्थापित 
किए थे । 
दुःलौीध-सर्जनपदूं. स्त्रिजगत्यजेयान्‌ । 
साक्षात्रिहृत्य चतुरोपि थ घातिशनुन्‌ । 
स्तम्भा: जयादय इव प्रभुणा निशवाताः। 
स्तम्भाः बमुः प्रशिविश्ञ किल सानपूर्वा: ॥१०--द ११॥ 


त्रिभुवन में दु.खो के निर्माण करने में प्रवीण तथा अजेय 
जो घातिया कर्म रूप चार शत्रु हे, उन्हे साक्षात्‌ नष्ट करके ही मानो 
जिनेन्द्रदेव से आरोपित किए गए विजयस्तम्भ सदृश मानस्तम्भ 
प्रत्येक दिशा में शोभायमान होते थे । 


संक्षिप्त परिचय 
महापुराण में समवशरण की रचना का संक्षेप मे इस प्रकार 
परिचय दिया है -- 
सानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजल-सत्खातिका-पुष्पणाटी । 
प्रकारों नाटअ शाला-हितयमुपथन वेदिकान्तध्वंजाध्था। 
सालः कल्पत्रुसाणां परियुतवनं स्तूप-हुर्म्पावली ञ। 
प्राकारः स्फा्टिकोन्त-न्‌ -सुर-मुनिसभापीठिकाप्रे स्वयंभू: ॥१३१६९२।। 
स्व प्रथथ घलीसाल के बाद चारों दिशाओं में चार 
मानस्तभ है, मानस्तभो के चारो ओर सरोवर हे, फिर निर्मेल जलसे 
भरी हुई परिखा (खाई ) है, फिर पृष्पवाटिका है, उसके आगे पहिला 
कोट है, उसके आगे दोनो ओर दो-दो नाटयशालाएँ हे । उसके भागे 
दूसरा अशोक आदि का वन है । उसके आगे वेदिका है। तदनन्तर 
ध्वजाशों की पंक्तियाँ हें । फिर दूसरा कोट है । उसके आगे बेदिका 
सहित कल्पबुक्षो का वन है। उसके बाद स्तूप झौर स्तूपों के बाद 
मकानों की पंक्तियां हें। फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है । 
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[ उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियो की बारह सभाएँ हे । तदनन्तर 
पीठिका है और उसके ग्रग्रभाग पर स्वयभू अरहत देव विराजमान है । 


भगवान के मुख की दिशा 
अरहत देव स्वभाव से ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की शोर 
मुख कर विराजमान होते हें । कहा भी है .-- 
“देवोएहँन्प्राइमुसो वा नियतिसनुसरन्‌ उत्त राशामुखों वा” ॥२३--१६ ३॥। 


द्वादश सभा 
भगवान के चारो ओर प्रदक्षिणा रूप से द्वादशसभाश्रों में 
इस क्रम से भव्यजीव बेठते हे । प्रथम कोठे में गणघधर देवादि 
मुनीन्द्र विराजमान होते है, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में 
झ्राथिकाएँ तथा मनुष्यो की स्त्रियां, चौथे मे ज्योतिषी देविया, पांचवे 
| में व्यंतरनी देविया, छंटवे मे भवनवासिनी देविया, सातवें में भवन- 
वासी देव, आ्राठवे में व्यन्तरदेव, नवमे में ज्योतिषी देव, दसवे में 
कल्पवासी देव, ग्यारहवे में पुरुषवर्ग तथा बारहवे में पशुगण बैठते 


०. 


' हैं। मुनियों के कोठे में श्रावकादि मनुष्य नही बेठते हे । 


श्रीमंडप 
भगवान रत्नमय स्तम्भों पर अवस्थित श्रीमंडप में विराज- 
मान रहते हे। वह उज्ज्वल स्फटिकमणि का बना हुआ श्रीमंडप 
अनुपम शोभायुक्त था। आचार्य कहते है -- 
सत्यं श्रीमंडपः सोइयं यत्रासों परमेदवरः । 
नृसुरासुरासानिध्ये स्वीक्षफे त्रिजगच्छियम्‌ ॥॥२२--२८१॥। 
वह श्रीमंडप यथार्थ में श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी का मडप ही था, 
कारण वहां परमेब्वर ऋषभनाथ भगवान ने मनुष्य, देव तथा श्रसुरों 
के समीप तीनों लोकों की श्री को स्वीकार किया था । इस श्रीमडप 
के ऊपर यक्षों द्वारा वर्षाई गई पृष्प राशि बड़ी सुन्दर लगती थी । 


श्द्द्ढ । वीनेवर 


योलनप्रलिते यर्सित्‌ सस्ममु-न सुराखुराः । 
एिथसा: सुख्मसंबाध अहो माहात्म्य-मोधितुः ॥२२--र२े८६४ 
झहो ! जिन-भगवान का यह कंसा माहात्म्य था, कि केवल 
एक योजन लम्बे-चौड़े श्रीमडप में मनुष्य, देव और ग्रसुर एक दूसरे 
को बाघा न देते हुए सुख से बेठ सकते थे । 


पोठिका 
उस श्रीमइ्प की भूमि के मध्य में बेड्येंमणि की प्रथम 
पीठिका थी । उस पीठिका पर स्थित अष्ट मंगल द्रव्य रूपी सम्पदाएँ 
और यक्षो के उन्नत मस्तको पर स्थित धर्म-चक्र ऐसे लगते थे, मानों 
पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूये बिब ही हो । धर्मचक्रो 
में हजार-हजार आराओ का समुदाय था| उस प्रथम पीठिका पर 
सुवर्ण निर्मित प्रकाशमान दूसरा पीठ था । 
उसके ऊपर चक्र, गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ 
झौर माला के चिन्ह युक्त निर्मल ध्वजाएँ शोभायमान होती थी । 
दूसरे पीठ पर तीसरा पीठ विविध रत्नों से निभित था | वह तीन 
कटनियो से युक्त था और ऐसा सुन्दर दिखता था मानो पी का रूप 
धारण कर सुमेर परत ही प्रभु की उपासना के लिए झ्राया हो । उस 
पीठ के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। आचार्य जिनसेन 
लिखते है .-- 
ईदक तजिरमेलल पोठ अस्थोपरि जिनाधिपः । 
जिलोकशिख रे सिद्धपरसेस्टीव लिबंभो ॥॥२२--३०४।॥। 
इस प्रकार तीन कटनीदार पीठ पर जिनेन्द्र भगवान ऐसे 
शोभायमान होते थे, जैसे त्रिलोक के शिखर पर सिद्ध परमेष्ठी 
सुशोभित होते हे । 


गंधकुटो 
तीसरे पीठ के अग्रभाग पर गंधकुटी थी । तीन कटनियों से 
चिन्हित पीठ पर वह गधकुटी ऐसी सुशोभित होती थी मानो नन्‍्दन- 
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बन, सौमनसवन और पांडुकवन के ऊपर सुमेरु की चलिका ही 
सुशोभित हो रही हो। चारो झ्लोर लटकते हुए स्थूल मोतियों की 
झालर से वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों समुद्रों ने उसे मुक्ताओं 
का उपहार ही अ्र्पण किया हो । वह गंधक्टी सुवर्ण निमित मोटी और 
लम्बी जाली से अलकृत थी। रत्नभमय मालाओं से वह गंधकूटी 
शोभायमान थी । सब दिशाओं में फंलती हुई सुगंध से वह गंधकूटी 
ऐसी मालूम होती थी मानो सुगध के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो । 
सब दिशाओं में फंलती हुई धूप से वह ऐसी प्रतिभासित होती थी 
मानों धप से बनी हो । वह सब दिशाश्रों में फैले हुए फूलों से ऐसी 
मालूस होती थी मानों वह पृष्प निर्मित ही हो । यहो बात महापुराण- 
कार ते इन शब्दों में प्रगट की है .-- 

गन्धर्गन्‍्धमयी वासीत सुष्टि: पृष्यमयीष थे । 

पुष्पे धृंपमयी वाभात्‌ धूपेर्या दिग्विसपिसिः ॥२३--२०॥॥ 


सिहासन 


गन्धकुटी के मध्य में एक रत्नजटित सुवेशमय सिहासन 
था । उस सिहासन पर प्रभु विराजमान थे .-- 
बिष्टरं तदलंचक्र भगवानादितार्थकृत्‌। 
चतुभि रंगुले: स्वेन महिम्ना5 स्पृष्टत्तल: ॥२३--२६॥। 
भगवान वृषभदेव उस सिंहासन को अलक्ृत कर रहे थे । 
उन्होने भ्रपनी महिमा से उस सिहासन के तल को स्पर्श नही किया था । 
वे उससे चार अगुल ऊचे विराजमान थे । 


सोधमेंख का श्रानन्द 

सोधरमेंन्र श्रादि ने समवशरण में प्रवेश किया । उनके 
झ्रानन्‍्द का पारावार नहीं था। सोधर्मेन्द्र के श्रपूर्व आनन्द का एक 
रहस्य था । वह स्वयं को कृतार्थ समझता था । जब भगवान गृहस्था- 
वस्था में थे और जगत्‌ का मोह उन्हें घेरा हुआ था, उस समय चतुर 


श्द्द] सौचकर 


इन्द्र ने अल्पायुवाली नीलांजना श्रप्सरा के नृत्य द्वारा भगवान के 
मन को भोगों से विरक्‍्त करने का उद्योग रचा था ताकि भगवान दीक्षा 
लें और शीघ्र ही मोहारि-विजेता बन कर समस्त संसार-सिंधु में 
डूबते हुए जीवों को निकालकर कल्याणपथ में लगावें । श्राज समव- 
शरण में विराजमान भगवान का दर्शन कर उस सुरराज को बड़ा 


हुए हुआ । वह कृतकृत्य हो गया । हृदय में भक्ति प्रवाहित हो रही 
थी। 


संडल रचना 
उस समय इन्द्राणी ने रत्नो के चूर्ण से प्रभु के समक्ष मनोहर 
मण्डल बनाया । 
ततो नौीरषघारां शूर्ि स्वानुकारां। 
लसब्ररत्न-भु गारनाल-झुताम्‌ तामू। 
निजां स्वान्तवृत्ति-प्रसक्षशिवाष्छां 
जिनोपांध्ि संपातयामास भक्‍त्या ॥२३--१०६।॥। 


तदनन्तर इन्द्राणी ने भक्तिपूवंक भगवान के चरणो कें 
समीप देदीप्यमान रत्नों के भूड़ार की नाल से निकलती हुई पवित्र 
जलधारा छोडी, जो शची के समान ही पवित्र थी और उसकी शअंत.- 
करणवृत्ति के समान स्वच्छ तथा निर्मल थी । 


इंद्रों द्वारा पूजा 
झथोत्याय तुष्टया सुरेन्द्राः स्वहस्तें:। 
जिनस्पां-अ॒िपूजा प्रखत्रु: प्रतीताः 
सगंधे: समाल्ये: सुधूपे: सदोपे:। 
सदिव्याक्षतें: प्राज्यापीयूषपिण्डे: ॥२३---१०६॥ 
इन्द्रों ने खडे होकर बडे सन्‍्तोष के साथ अपने हाथों 


गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप, दिव्य अक्षत तथा उत्कृष्ट अश्रमत पिंडों से 
जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा की । 


लोचकर [१९७ 


सामग्री 
पूजा की उज्ज्वल तथा श्रपूर्व सामग्री ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानो संसार की द्रव्यरूपी सम्पत्ति भगवान के चरणों की पूजा के 
हेतु वहाँ आई हो । महापुराणकार कहते है कि इन्द्राणी ने विविथ 
सामग्री से पूजा करते हुए दीपको द्वारा पूजा की । इस विषय में 
ग्राचार्य का कथन बड़ा सुन्दर है :-- 
लतो रत्नदीपे जिनांगछतीनां । 
प्रसरपेण मन्‍्दीकृतात्मप्रकाशे: ।। 
जिनाक॑ शो प्राॉविचत्‌ भक्तिनिध्ना। 
न भकक्‍ता 6 युक्त विदंत्यप्ययुक्तम्‌ ॥।११२।। 
भक्ति के वशीभूत शी ने जिनेन्द्रदेव के शरीर की काँति 
द्वारा जिनका प्रकाश मन्द पड़ गया है, ऐसे रत्नदीपको के द्वारा 
जिनसूर्य की पूजा की । भक्तग्राणी युक्त तथा भश्रयुक्तपने का विचार 
नही रखते । 
देव-देवेन्द्रो ने सर्वज्ञ भगवान की पूजा की । महापुराणकार 
कहते है -- 
इतीत्यं. स्वभकत्यासुरेरचितेष्न । 
फिसमेभिस्तु._ कृत्य कृताथस्थ भर्तुः ॥ 
विरागो न ॒तुष्यत्यपि द्वेष्टि बासों। 
फलेइच स्वभकतानहो योयुजीति ॥॥२३-११५॥॥ 
इस प्रकार भक्तिपूंक देवों ने अहेन्त भगवान की पूजा की । 
भगवान तो क्ृतकृत्य थे। इस पूजाभक्ति से उनका क्या प्रयोजन 
है ? मोह का क्षय करने से वे वीतराग हो चुके थे, भ्रत. किसी से न 
संतुष्ट होते थे और न अप्रसन्न होते थे, तथापि अपने भक्तो को इष्ट 
फलो से युक्त कर देते थे, यह भ्राइचर्य की बात है । 


स्तवन 
इन्द्रों ने बडी भावपूर्ण पदावली द्वारा साक्षात्‌ तीर्थकर केवली 
की स्तृति की । इन्द्र कहते हैँ :-- 


श्द्द.] सीर्चेकर 


स्वभ्नसि विदवदुग्‌ ईइवरः विश्वसुट्‌ त्वमसि विश्वगुणांबूधिरक्षय: । 
ल्वमसि देव जगद्धितशासनः स्तुतिमतोषनुग हाथ जिनेश मः ॥२३-१२२॥ 
हें ईश्वर ! श्राप केवलज्ञान नेत्र द्वारा समस्त विश्व को जानते 
है, कमंभूमि रूपी जगत के निर्माता होने से विश्वसूट्‌ हैं । विश्व अर्थात्‌ 
समस्त गुणों के समुद्र हे, क्षय रहित हे, आपका शासन जगत का 
कल्याण करने वाला है; इसलिए हें जिनेश ! हमारी स्तुति को स्वीकार 
कीजिए .-- 
सनसिजशत्रुसजब्यसलक्ष्मम्‌ विरतिमयी शझितहेति-ततिस्ते ॥ 
समरभरे विनिपातयतिस्म त्वमसि ततो भुवनेकगरिष्ठ: ॥२३---१२७॥। 


हैं भगवान आपने दूसरो के द्वारा भ्रजेय तथा अ्रदृश्यरूप 
युक्त कामशत्रु को चरित्ररूपी तीक्ष्ण शस्त्रो द्वारा युद्ध में नष्ट कर दिया 
है, अतएवं आप त्रिभुवन में अद्वितीय तथा श्रेष्ठ गुरु हे । 
जितमदनस्थ तवेष महत्वं वपुरिदमेव हि शास्ति मनोज; 
न विकृतिभाग्त कटाक्ष निरीक्षा परस-विकारमनाभ रणोद्घम्‌ ॥२३--१२८॥। 


है ईश !' जो कभी भी विकार को नही प्राप्त होता है, न 
कटाक्ष से देखता है, जो विकार रहित है और श्ाभूषणो के बिना 
सुशोभित होता है ऐसा यह आपका प्रत्यक्ष नयनगोचर सुन्दर शरीर 
ही कामदेव को जीतने वाले आपके महत्व की प्रगट करता है। 

त्वं सित्रं त्वससि गुरुस्त्वसेव भर्ता। 

तस्वं ख़ध्टा भुवनपिता-महस्त्वमेव । 

त्वां ध्यायन्‌ भ्रमुतिसुल प्रथाति जन्तुः । 

आायस्व त्रि जगदिदं त्वमा पातात्‌ ॥२३--१४३॥। 

हे प्रभो ' इस जगत्‌ में आपही प्राणिमात्र के मित्र हें । श्राप 
ही गुरु हे । आप ही स्वामी हे । आपही विधाता हे । श्राप जगत्‌ के 
पितामह है । आपका ध्यान करनेवाला जीव अमृत्यु के आनन्द को 
प्राप्त करता है। इसलिए हे देवाधिदेव भगवन्‌ ! आज आप तीन 
लोको के जीवों की ससार-सिधु में पतन से रक्षा कीजिए । 
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यह स्तुति मुख्य मुख्य इन्द्रों ने (मवनवासी १०, व्यतर ८, 
ज्योतिषी २ और कल्पवासी १२) सुर, असुर, मनृष्य, नामेन्द्र, यक्ष, 
सिद्ध, गन्धर्व तथा चारणो के समृह के साथ की थी । इसके अनन्तर 
सब यथायोग्य स्थानों में बैठ गए । 


अद्भुत प्रभाव 
भगवान की धर्मसभा में उनके अद्भुत प्रभाव के कारण 
सभी जीवो को अवकाश मिलता था । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है :-- 
कोट्टाणं खेत्तादो जीवक्लेत्त फल भप्रसंखगुणं। 
होदूण भ्रपुट्दत्तिहु जिणमाहप्पेण ते सथ्वे ॥॥४--६३०॥। 
समवशरण में स्थित जीवो का क्षेत्रफल कोठो (सभाओं) 
क॑ क्षेत्रफल से यद्यपि असख्यात गुणा है, तो भी सब जीव जिन 
भगवान के माहात्म्यवश परस्पर मे श्रस्पृष्ट श्र्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
बठे हुए रहते हे । 
संखेज्जजोयणाणि बालप्पहूदी पर्वेस-णिग्गमणे। 
अंतोमुहुत्तकाल जिणसाहप्पेण गण्छंति ॥४--€३ ११) 
जिनेन्द्र भगवान के प्रभाववश बालक आदि जीव प्रवेश 
करने तथा निकलने में अतर्मुहुतंकाल के भीतर सख्यात योजन चले 
जाते है । 
समिच्छाइट्टि-भभव्या तेसुमसण्णी न होंति कइझाईं। 
तहय अ्णज्मवसाया संदिद्धा विविह-विवरोदा ।; ६३२॥। 
इन कोटो में मिथ्यादुष्टि, अ्भव्य, अ्सज्ञी जीव कदापि 
नही होते । अनध्यवसाय युक्त, से ह युक्त तथा विविध विपरीतताश्रों 
सहित जीव भी नही रहते हे । 
झारंक-रोग-सरणुष्पत्तोभो वेरकामबाधाशरो । 
तप्हा-छुह-पीडाओ जिणमाहप्पेम ण हवंति ।।॥६३६।॥। 


जिनभगवान की महिमा के कारण वहा जीवो को आतंक, 
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रोग, मरण, उत्पत्ति, बेर, कामबाघा, पिपासा तथा क्षुधा की पीड़ा 
नही होती है। मुनिसुक्रतकाव्य में लिखा है :-- 

सिथ्यावुत्षः सदसि तत्र न संति सिथ्रा:। 

सासादना: पुनरसंशिवदष्यभ ध्या: 

भव्या: परं॑ विरचितांजलयः सुचित्ताः। 

तिष्ड॑लि देववदनाभिम्‌ लं गणोर्व्याम्‌ ॥॥१०--४६॥। 

जिन भगवान के उस समवशरण में अ्रभव्य जीव, मिथ्या- 

दृष्टि, सासादन गुणस्थानवाले तथा मिश्र गृणस्थानवाले जीव नहीं 
रहते हे । ढादश सभा में निर्मल चित्तवाले भव्य जीव ही बद्धांजलि 
होकर जिनेन्द्र के समक्ष रहते हे । 


वापिकाहों का चमत्कार 
समवशरण में नदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा ये चार वापि- 
काएँ होती है । जिनेन्द्र भगवान का अद्भुत प्रभाव उन वापिकाओ 
में दिखता है। हरिवशपुराण मे कहा है :--- 
ताः पवित्रजलापूर्ण-सर्वपाप-रजाहरा: । 
परापरभवा:ः सप्त दुश्यंत यासु पश्यताम्‌ ॥५७--७४॥ 
वे वापिकाएँ पवित्र जल से परिपूर्ण हें तथा समस्त पाप 
श्रौर रोग को हरण करती है । उनमे देखनेवालो को भ्रपने भूत तथा 
प्रागामी सप्तभव दिखाई पड़ते हें । 


स्तूप समूह 

भगवान के समवशरण में स्तृूपो का समुदाय बड़ा मनोरम 
होता है । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है; भवनभूमि के पाश्वेभागों में 
प्रत्येक बीधी के मध्य मे जिन तथा सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त नौ- 
नौ स्तूप होते हे। (४--८४४) ये स्तूप छत्र के ऊपर छत्र से 
संयुक्त, फहराती हुई ध्वजाओों के समूह से चंचल भ्रष्ट मड्भल द्रव्यों 
से सहित और दिव्य रत्नों से निभित होते हे । एक-एक स्तूप के बीच 
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में मकर के भ्राकार के सौ तोरण होते हैं । भव्य जीव इन स्तूपों का 
पझ्भिषेक, पूजन तथा प्रदक्षिणा करते है (5४५--८४७ ) 


भव्य-कूट का चसत्कार 
हरिवंशपुराण से ज्ञात होता हैँ कि भव्यकूट नामके स्तूपों 
का दद्दोंन भव्यजीव ही कर सकते हैं । उस भव्यकूट के द्वारा भव्य 
श्रभव्य का भेद स्पष्ट ही जाता है। यह तीर्थंकर भगवान का दिव्य 
प्रभाव है, जो ऐसी कल्पनातीत बाते वहाँ प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर होती हैं । 
भव्यकूटास्या स्तूपा भाष्वत्कूटास्ततो5परे । 
यानभव्या न पहयंति प्रभावांधीकृतेक्षणा: ॥५७--१०४।। 
भव्यकूट तथा भास्वत्कूट नाम के स्तूप होते है । भव्यकूट 
के तेज के कारण श्रभव्यों की दृष्टिबन्द हो जाती है, इससे वे उनका 
दर्शन नही कर पाते है । इस वर्णन से यह स्पष्ट होता हैँ कि स्तृप- 
पयेन्त श्रभव्य जीव भी समवशरण में पहुँच सकते हैं । वे भगवान के 
समीप पहुँचकर कोठो में नही बैठते हे । जीव के भावो की विचित्रता 
के कारण इस प्रकार का आइचयंप्रद परिणाम होता है । वस्तु का 
स्वभाव अपूर्व होता है । वह तक॑ के श्रगोचर कहा गया है । 


प्ररन 

समवद्रण के महान प्रभाव को ध्यान में रखकर कभी-कभी 
यह शका उत्पन्न होती है कि महावीर भगवान के समकालीन गौतम 
बुद्ध पर भगवान के समवशरण का दिव्य प्रभाव क्यो नही पड़ा ? 
दोनो राजगिरि मे रहें हे । 


समाधान 

इस प्रश्न का उत्तर सरल है। भगवान का समवशरण 
पृथ्वीतल पर स्थित सभा-भवन के समान होता, तो बुद्ध का वहाँ 
पहुंचना संभव था, किन्तु झ्रगम से ज्ञात होता है कि समवशरण भूतल से 
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पांच हजार धनुष भ्र्थात्‌ बीस हजार हाथ प्रमाण ऊंचाई पर रहता है । 
यह पांच मील, पांच फर्ला ग, सौ गज प्रमाण है । तिलोगपण्णत्ति में 
कहा भी है :-- 
जाबे के वलणाणे परमोरालं जिणाण सब्बाणं। 
गच्छदि उर्वरें चाथा पंचसहस्साणि वसुहाझो ॥॥४---७०५॥। 

केवलज्ञान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण जिनेन्द्रो का परमौदारिक 
शरीर पृ थ्वी से पाच हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है। दिव्य 
प्रभाववश भ्रत्यत शीघ्ष भव्य जीव बीस हजार प्रमाण सीढियो पर 
चढ़कर समवशरण में सर्वेज्ञ देव के दर्शनार्थ जाते हे, किन्तु जिनका 
ससार परिभ्रमण शेष है तथा मिथ्यात्व का जिनके तीव्र उदय है ऐसे 
जीव समवशरण की ओर जाने की कामना ही नही करते हे । श्रनेक 
जीव तो समवशरण को इन्द्रजाल कहते हुए सरल जीबो को बहकाते 
फिरते है । इस प्रकार विचार करने पर बुद्धांदि का विशेष कर्मोदय 
के कारण समक्शरण में न जाना पूर्ण स्वाभाविक दिखता है । स्वय 
एक मत-सचालक के मन में अपने पक्षका विशेष मोह बस जाने 
से प्रतिपक्षी के वेभव देखने का मन नही होता । कुछ ऐसी ही मनोदशा 
बुद्ध को समवशरण में जाने से रोकती होगी । प्रतिद्वद्वी की चित्त-तरृत्ति 
सतुलित नही रहती । वहाँ हृदय कषाय से अनु रजित रहता है | कषाय 
की सामर्थ्य अद्भुत होती है । यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि एकान्त 
पक्ष से बच न सकी । 


सीढ़ियां 
सुर-गर-तिरियारोहण-सोवाण चउदिसासु पत्तेकर्क । 
बोस-सहस्सा गयणे कणयमया उड़ उड़्डस्सि ॥४--७२०॥॥ 
सूर, नर तथा तिर्यचों के चढने के लिये चारों दिशाओं में 
से प्रत्येक दिशा मे ऊपर-ऊपर सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियाँ होती हे । 
, वें सीढ़ियाँ एक हाथ ऊँची ग्रौर एक हाथ विस्तार वाली थी । 


सीशीकार [ १७३ 


झागमसन का हआाधार 

शंकाशील व्यक्ति सोचता है, समयशरण में जहाँ 
देखो वहाँ रत्नों मणियों, सुवर्णादि बहुम्ल्य वस्तुओं का उपयोग हुआ 
है, यह कैसे संभव हो सकता है? जिस समय तीर्थंकर भगवान 
साक्षात्‌ विराजमान रहते है, उस समय तो 'हाथ ककण को भारसी 
क्या' के नियमानुसार प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा शंका का निवारण हो जाता 
है । आ्राज जब यहाँ तीर्थंकर का भ्रभाव है, तब उन लोकोत्तर बातो 
की प्रामाणिकता का मुख्य आधार है आरगम की वाणी । 


श्रागम बताता है कि तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति 
का उदय होता है। समस्त पण्य प्रकृतियों में तीर्थकर प्रकृति का 
सर्वोपरि स्थान है । वह प्रकृति बडी विलक्षण है। उसके प्रभाव 
से सभी बाते तीर्थंकर में चमत्कार पूर्ण प्रतीत होती है । वास्तव 
मे यह दयामयी जीवन वृत्ति का चमत्कार है। भ्रहिसा की सामथ्ये 
तथा महिमा का यह ज्ञापक है। 


जिन सिद्धान्तो में शुक॒वत्‌ दया का पाठ किया जाता है, 
किन्त्‌ जीव वध का त्याग नही किया जाता, वें दया रूपो कल्पतरू के 
अलौकिक फलो की क्‍या कल्पना कर सकते हैं ” युक्ति और सद्विचार 
द्वारा भी तीर्थंकरत्व का परिपाक उसकी बीज रूप भावनाओं को ध्यान 
में रखने पर स्वाभाविक लगता है । योग तथा तपस्या का अवलंबन 
लेकर आत्मा तीन लोक में अपूर्व कार्य करने में समर्थ होती है । रागी 
ढेषी, मोही तथा पाप पंक में निमग्न प्राणी के द्वारा पुदूगल का कुत्सित 
खेल देखने में आता है, वही पुदुगल वीतराग का निमित्त पाकर अत्यन्त 
मधुर, प्रिय तथा अभिवंदनीय बैभव और विभूति का दृश्य दिखाता है । 


पविश्वता का प्रभाव 
अंतःकरण में पवित्रता की प्रतिष्ठा होने पर बाह्य प्रकृति 
दासी के समान पुण्यवान की सेवा करती है । भगवान के गर्भ में प्राने 
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के छह माह पूर्व से इन्द्र सदृश प्रतापी समर्थ, वैभव के भ्रधीदवर 
भी प्रभु की सेवार्थ आते हे। असंख्य देवी देवता सेवा करते हे, 
भक्ति करते हें; इसका कारण तीकब्रतम पुण्योदय है । जेंसें चुबक के 
द्वारा लोहा आकषित होता है, इसी प्रकार इस तीर्थंकर प्रकृति के उदय 
युक्त झात्मा की आकर्षण शक्ति के कारण श्रेष्ठ निधियाँ तथा विभूतियाँ 
स्वयं समीप झ्ाती हे और अपना मधुरतम मोहन प्रदर्शन करती हैं । 
झ्रतः तत्वज्ञ तीर्थकर प्रभु की लोकोत्तरता के विषय में प्रगाढ श्रद्धा 
द्वारा अपने सम्यक्त्व को उज्ज्वल रखता है । 


शभ्रतिशय 

तीर्थंकर भक्ति में भगवान के चौतीस अ्रतिशय कहे गए हें । 
उनके लिए “चउतीस-अतिसय-विसेस-सजुत्ताण” पद का प्रयोग भराया 
है। भ्रतएव उनके विषय में विचार करना उचित है। चौतीस 
ग्रतिशयो में जन्म सवधी दश अतिशयों का वर्णन किया जा चुका 
है । फिर भी उनका नामोल्लेख उचित है । 


जन्म के अतिशय' 
अतिशय रूप, सुगंधतन, नांहि पसेब, तिहार। 
प्रिय हिल बचन पअ्रतुल्यबल रुघिर स्वेत श्राकार ।। 
लक्षण सहसरु झ्राठ तन, समचतृष्क संठान । 
वज्यवृष भनाराच जुत ये जन्मत वशजान ।। 


तीर्थकरों के केवलज्ञान होने पर घातिया कर्मक्षय करने से 


(१) भगवान के दस जन्मतिशयों का पूज्यपाद स्वामी ने नदीश्वर 
भक्ति में इस प्रकार वर्णन किया है .-- 

नित्यं नि. स्वेइत्व निर्मेलता क्षीरगौरहधिरत्व च। 

स्वाद्याकृतिसंहनने. सौरुष्य सौरभ च सौलक्ष्यम्‌ ।। १॥। 

पप्रमितवीयंता च॒ प्रिय-हित-वादित्व मन्‍्यदमितगुणस्य । 

प्रथिता दक्ष ख्याता स्वतिशयघर्मा स्वय॑भुवो देंहस्य ॥॥२॥॥ 
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ये दश् अतिशय उत्पन्न होते हैं :-- 
शब्यूतिशतचतुष्टय-सुभिक्षता-गणनयमन-सप्राणिवघः । 
भुक्‍्रयुपसरग भाव-हचतुरास्यत्वं च सर्वविद्येदवरता ।॥३३॥। 
झच्छायत्व-मपदमरपंददल समप्रसिद्ध-नसकंदत्व । 

स्वतिवायगुणा मगवतों घातिक्षयजा भवंति तेपि देव ।।४॥। 

नन्‍्दीश्वर भकिट 

(१) चार सौ कोश भूमि में सुभिक्षता । इलोक में आगत 
गव्यूति का भ्र्थ आचार्य प्रभाचन्द्र नें एक 'कोस गव्यूति: क्रोहामेक' 
किया है । तीर्थंकर देव के दयामय प्रभाव से सभी सतुष्ट, सूखी 
तथा स्वस्थता सपन्न होते हैँ । इन जिलनेन्द्र देव के पश्रात्म-प्रभाव से 
वनस्पति श्रादि को स्वयमेव परिपृण्णता प्राप्त होने से पृथ्वी घन-धान्य 
से परिपूर्ण हो जाती है । श्रेष्य अहिसामयी एक आत्मा का यह अपू्व 
प्रभाव है । इससे यह अनुमान स्वय निकाला जा सकता है कि पापी तथा 
जीव वध में तत्पर रहने वालो के चारो ओर दुभिक्षता आदि का 
प्रदर्शन रोती हुई दु खी पृथ्वी के प्रतीक रूप है । 

(२) आकाश में गमन होना । योग के कारण भगवान के 
शरीर में विशेष लघुता (हल्कापन) आ जाती है, इससे उनको शरीर 
की गुरुता के कारण भूतल पर अ्रवस्थित नही होना पड़ता है । पक्षियों 
में भी गयन गमनता पाई जाती है, किन्तु इसके लिए पक्षियों को अपने 
पक्षों का (पंखो का) सचालन करना पड़ता है । 


केवली भगवान का शरीर स्वयमेव पृथ्वी का स्पर्श नहीं 
करके आकाद में रहता है। उनका गगन-गमन देखकर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि इतर ससारी जीवों के समान अब ये योगीन्द्र-चूड़ामणि 
भूतल के भार स्वरूप नहीं हे । 


दया का प्रभाव 
(३) श्रप्राणिवध श्र्थात्‌ अहंन्त के प्रभाव से उनके चरणों 
के समीप आ्ाने वाले जीवों को अ्रभयत्व श्रर्थात्‌ जीवन प्राप्त होता है । 


१७६ ] लोचेकर 


तीथंकर भगवान भ्रहिसा क॑ देवता है। उनके समीप में हिंसा के 
परिणाम भाग जाते हे और क्र प्राणी भी करुणामूर्ति बनता है । करता 
का उदाहरण रोद्रमूति सिंह सिहासन के बहाने से इन दया के देवता 
को अ्रपत्रे ऊपर धारण करता हुआ प्रतीत होता है जिससे वह दोषमुक्त 
हो जावे । 


भव्य कल्पना 
इस सम्बन्ध म उत्तरपुराण की यह उत्प्रेक्षा बडी भव्य 
तथा मार्भिक प्रतीत होती है । चंद्रप्रभ भगवान के सिंहासन को दृष्टि 
में रख आचार्य कहते हैं :-- 
ऋतष॑बुर्ण शोयेंण यदंहु: संचितं परम । 
सिह हूंतुं स्वजाते वां व्यूढ़ं तस्यासनं व्यधात्‌ ।॥५४---५५॥। 
उन चंद्रप्रभ जिनेन्द्र का सिहासन ऐसा शोभायमान होता 
था, मानो क््रताप्रधान पराक्रम के द्वारा सचित पापो के क्षय के हेतु 
वे सिंह उनके आसन में लग गए हो । 


इसलिए श्रेष्ठ अहिसा के शिखर पर स्थित इन तीर्थंकर प्रभु 
के प्रसाद से प्राणियों को अबर्व परित्राण प्राप्त होता है। 


(४) केबली भगवान के कवलाहार का अभाव पाया जाता 
है । उनकी ग्रात्मा का इतना विकास हो चुका है, कि स्थूल भोजन 
द्वारा उनके दृश्यमान देहू का सरक्षण अनावश्यक हो गया है । अब 
शरीर रक्षण के निमित्त बलप्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओ 
का आगमन बिना प्रयत्न के हुआ करता है । 


(५) भगवान के घातिया कर्म का क्षय होने से उपसर्ग 
का बीज बनने वाला असाता बेदनीयकर्म शक्ति शून्य बन जाता है, 
इसलिए केवलज्ञान की अवस्था में भगवान पर किसी प्रकार का 
उपसर्ग नही होता । 
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महत्व की बात 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब प्रभु के शरण में भाने 
वाला जीव यम के प्रचंड प्रहार से बच जाता है; तब उन सर्वज्ञ जिनेन्द्र 
पर दुष्टव्यंतर, क्र मनुष्य भ्रथवा हिंसक पशुझो द्वारा संकट का 
पहाड़ पटका जाना नितांत असभाव्य है । जो लोग भगवान पर उपसर्ग 
होना मानते हैं, वे वस्तुत: उनके अनतसुखी तथा केवलज्ञानी होने की 
झलौकिकता को बिलकुल भुला देते हे । 
चतुराननपने का रहस्य 

(६) समवशरण में भगवान का मुख पूर्व या उत्तर दिशा 
की ओर रहता है, किन्तु उनके चारो ओर बेठने वाले बारह सभा के 
जीवों को ऐसा दिखता है कि भगवान का मुख चारो दिशा में ही हे । 
अन्य सप्रदाय में जो ब्रह्देव को चतुरानन कहने की पौराणिक 
मान्यता है, उसका वास्तव में मूल बीज परम-ब्रह्म रूप सर्वज्ञ जिनेन्द्र के 
आत्म तेज द्वारा समवशरण में चारो दिशाओं में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से 
उन प्रभु के मुख का दर्शन होना है । 

(७) भगवान सर्व विद्या के ईश्वर कहे जाते हे, क्योकि वे 
स्व पदार्थों को ग्रहण करने वाली कंवल्य ज्योति से समलकृत है । 
आचाये प्रभाचंद ने द्वादशाग रूप विद्या को सर्वविद्या शब्द के द्वारा 
ग्रहण किया है । उस विद्या के मूलजनक ये जिनराज प्रसिद्ध हें । 
टीकाकार के शब्द ध्यान देने योग्य है -- 

“सर्व-विद्वेश्वरता--सर्वविद्या दावशांग-चतुदंशपूर्वाणि तासां स्वामित्व । 
यदि वा सर्वविद्या केयलज्ञानं तस्या ईशवरता स्वासिता” (क्रियाकलाप पू० २४० ) 

(८) श्रेष्ट तपद्चर्या रूप अग्नि में भगवान का दारीर तप्त 
हो चुका है। केवली बनने पर उनका शरीर निगोदिया जीवो से 
रहित हो गया है । वह स्फटिक सदृश बन गया है, मानो शरीर भी 





१---पुदत्रीआदि चउण्हं केवलिआहारदेवणिरयग्रा । 
अपदद्विदा-णिगोदहि. पदिद्विदगा हवे सेसा ॥॥॥ 
“-भगोस्मटसा रजीवकाण्ड २०० 


श्र 


श्जध ] लोचेकर 


प्रात्मा की निर्मेलता का अनुकरण कर रहा है। इससे भगवान के 
शरीर की छाया नही पड़ती है | राजवातिक में प्रकाश को आवरण 
करने वाली छाया है “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता' (पृ० २३३) यह 
लिखा है । भगवान का शरीर प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश 
प्रदान करता है । उनका शरीर सामान्य मानव का द्वारीर नही हैं । 


जिस शरीर के भीतर सर्वेज्ञ सूर्य विद्यमान है, वह तो 
प्राची दिशा के समान प्रभात में स्वय प्रकाश परिपूर्ण दिखेगा । इस 
कारण भगवान के शरीर की छाया न पडना कर्मो की छाया से विमुक्त 
तथा निर्मल आत्मा के पूर्णतया अनुकूल प्रतीत होती है । 


(६) अ्रपक्ष्मस्पदता अर्थात्‌ नेत्रों के पलकों का बद न 
होना । शरीर में शक्तिहीनता के कारण नेत्र पदार्थों को देखते हुए 
क्षण भर विश्रामार्थ पलक बन्द कर लिया करते हे । अ्रब वीर्यान्तराय 
कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से ये जिनेन्द्र अ्रनत वीर्य के स्वामी बन गए 
हैं। इस कारण इनके पलको मे निर्बलता के कारण होने वाला बन्द 
होना, खोलना रूप कार्य नहीं पाया जाता है । दर्शनावरण कम का 
क्षय हो जाने से निद्रादि विकारो का अ्रभाव हो गया है, श्रत सरागी 
देवों के समान इन जिनदेव को निद्रा लेने के लिए नेत्रो के पलक बन्द 
करने की आवश्यकता नही पड़ती है । 

स्वामी समन्‍्तभद्र ने कहा है' कि जगत्‌ के जीव अपनी 
जीविका, काम सूख तथा तृष्णा के वशीभूत हो दिन भर परिश्रम से 
थक कर रात्रि को नीद लेते हे, किन्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा प्रमाद 
रहित होकर विशुद्ध भात्मा के क्षेत्र में जागृत रहते है । इस कथन के 
भ्रकाद् में भगवान के नेत्रों के पलकों का न लगना उनकी श्रेष्ठ स्थिति 
के प्रतिकूल नही है । 
ता हऋफऋकडर् कल्कि किक 5 

त्वमायं नक्‍्त दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्म-विशुद्धवर्त्मनि ॥२८।॥। 
--स्वय॑भूस्तोत्र 
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(१०) सम-प्रसिद्ध-नखकंशत्व--भगवान्‌ के नल और केश 
वृद्धि तथा हास शून्य होकर समान रूप में ही रहते हें । प्रभाचन्द्र 
झाचाये ने टीका मे लिखा है--“समत्वेन वृद्धि-हासहीनतया प्रसिद्धा 
नखाइच केशादच यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्त्वं” (प० २४७) भगवान 
का शरीर जन्म से ही श्रसाधारणता का पृज रहा है। आहार करते 
हुए भी उनके नीहार का अभाव था । केवली होने पर कवलाहार रूप 
स्थूल भोजन ग्रहण करना बन्द हो गया । अ्रब उनके परम पुण्यमय 
देह में ऐसे परमाण नहीं पाए जाते जो नख और केश रूप अ्रवस्था 
को प्राप्त करे । शरीर में मल रूपता धारण करने वाले परमाणुझो का 
अरब आगमन ही नही होता ! इस कारण नख और कंश न बढ़ते है 
और न घटते ही है । 


देवकृत अ्रतिशय 
जिनेन्द्र भगवान के देवकृत चतुर्देश अतिशय उत्पन्न होते 
है ।' (१) दशो दिश्वाये निरमेल हो गई थी। (२) आकाझ मेघ- 
पटल रहित हो गया था। (३) पृथ्वी धान्यादि से सुशोभित हो 
गई थी । इस विषय में महापुराणकार कहते हैँ । 
परिनिष्पन्नशाल्यादि-सस्यसंपन्‍्मही तदा। 
उद्भूतहर्ष-रोमांचा स्वामिलाभावियाभवत्‌ ॥२५--२६६। 





१ देवकृत चौदह अ्रतिशय इस प्रकार है -- 


देवरचित है चारदश, पअ्र्धभागधी भाष। 
आपसमाही मित्रता, निरमेल दिश आकाश ।॥॥ 
होत फूल फल ऋतु सब, पृथिवी काच समान । 
चरण कमल तल कमल है, नमते जय जय बान ।। 
मन्‍्द सुगंध अयारि पुनि, गधोदक की वृष्टि। 
भूमि विषें कण्टक नहीं, हर्षमयी सब सृष्टि ॥। 
धरमंचक्र आगे रहै, पुनि व्‌ मंगलसार। 

प्रतिशय श्रीअरहंतफे, ये चौतीस प्रकार ॥! 


श्ट० तीर्घकर 


भगवान के विहार के समय पके हुए शालि भझादि धान्यों से 
सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी, मानो स्वामी का लाभ होने 
से उसे हुं के रोमांच ही उठ झाए हों । (४) सुगंधित वायु बह रही 
थी (५) मेघकुमार जाति के देवों के द्वारा गंधयुक्त जल की वृष्टि 
होती थी (६) पृथ्वी भी एक योजन पर्यन्त दर्पण के समान उज्ज्वल हो 
गई थी। 


कमल रचना 

(७) भगवान के विहार करते समय सुगंधित तथा प्रफुल्लित 
२२५ कमलों की रचना देवगण करते थे । उनके चरणों के नीचे एक, 
उनके भ्रागें सात, पीछे सात इस प्रकार पद्रह सुवर्णणय कमल थे । 
झाकाशादि स्थानों मे निर्मित सुवर्ण कमलो की सख्या २२५ कही 
गई है। आचाये प्रभाचंद ने लिखा है “अप्टसु दिक्षु तदन्तरेषु 
चाष्टसु सप्त-सप्तपद्मानि इति द्वादशोत्तरमेकं शत । तथा तदतरेषु 
धोडशसु सप्तसप्तेति भ्रपरं द्वादशोत्तरशतं, पादन्यासे पद्म चेति पचर- 
विशत्यधिक शतद्वयम्‌ ।” (क्रियाकलापटीका पृ० २४६ इलोक € 
नंदीश्वरभक्ति की संस्कृत टीका) आठ दिशाझो मे (चार दिशाओं 
तथा चार विदिशाओ में ) तथा उनके अष्ट अतरालो में सप्त सप्त 
कमलों की रचना होने से एक सौ बारह कमल हुए। उन सोलह 
स्थानों के भी सोलह अ्रतरालो में प्ववत्‌ सात-सात कमल थे । इस 
प्रकार एक सौ बारह कमल और हुए । कुल मिलकर २२४ हुए । 
“पादन्यासे च एक-.--चरण को रखने के स्थान के नीचे एक कमल था । 
इस प्रकार २२५ कमलो की रचना होती है । 


विहार की मुद्रा 

इस कथन पर विचार करने से यह विदित होता है कि 
भगवान का विहार पद्मासन मुद्रा से नहीं होता है । पेर के न्यास 
भ्र्थात्‌ रखने के स्थान पर एक कमल होता है, यहां 'व्यास' शब्द 
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महत्वपूर्ण है । यदि पद्मासन मुद्रा से गमन होता तो एक चरण के 
नीचे एक कमल की रचना का उल्लेख नही होता । 


पद्मासन नाम की विशेष मुद्रा से प्रभु का विहार नहीं होता 
है, किन्तु यह सत्य है कि प्रभु के चरण पद्मों को आसन बनाते 
हुए विहार करते हें। 'पद्मासन से” वे विहार नही करते, किन्तु 'पद्मासन 
पर भ्रर्थात्‌ पद्मरूपी आसन पर वे विहार करते है, यह कथन पूर्णतया 
सुसज्भत है। 


परम स्थान के प्रतीक 
सप्त सप्त पद्मो की रचना सम्भवत. सप्त परमस्थानों की 
प्रतीक लगती है । धर्म का आ्राश्रय ग्रहण करने वाला सप्त परम स्थानों 
का स्वामित्व प्राप्त करता है । महापुराण में सप्त परम स्थानों के नाम 
इस प्रकार कहे गए हे :--- 
सज्जातिः सद्गृहित्व॑ च॒ पारिव्ाज्यं सुरेच्रता। 
सास्राज्यं परमाहुन्त्यं परं निर्वाणमित्यपि ॥३८--६७।॥। 
भगवान विहार करते समय चरणों को मनुष्य के समान 
उठाते थे, इसका निश्चय महापुराण के इन वाक्‍्यो से भी होता है, 
यथा :-- 
भगवच्चरण-न्यास-प्रदेशेीषधि नम: स्थलम्‌ । 
मुतुःरपरशंसुदारञ्ि पंकज हमसुद्बभो ॥२५--२७३॥। 
भगवान के चरणन्यास भर्थात चरण रखने के प्रदेश में, 
झाकाशतल में कोमल स्पर्श वाले तथा उत्कृष्ट शोभा समन्वित, 
सूवर्णणमय कमल समूह शोभायमान हो रहा था । 
यतो विजड्े भगवान्‌ हेमाग्ज-न्यस्त-सत्कम:। 
धर्मामृताम्बु-संबर्धेस्ततो भध्या: धृति दयु: ।।२५--२४६२।॥। 
सुवर्णणय कमलो पर पवित्र चरण रखने वाले वीतराग 
प्रभु ने जहाँ-जहाँ से विहार किया, वहाँ वहाँ के भव्यों ने घर्मामृत 
रूपी जल की वर्षा से परम सन्‍्तोष प्राप्त किया था ) 


श्टर लॉबंकर 


कसल पर उत्प्रेक्षा 
भगवान के चरणों के नीचे जो कमलो की रचना होती थी; 
उसके विषय में धम्मशर्माम्युदय में बड़ा सुन्दर तथा मनोरम कथन 
किया गया है -- 
अनप्णयासिध प्राप्तूं पादच्छायां नभस्तले। 
उपकण्ठे लुलोढास्य णदयो: कमलोत्करः ॥१६६॥। 
यत्तदा विदधे तस्य पादयो: पर्युपासनम्‌ । 
अद्यापि भाजनं लक्ष्य्या स्तेनायं कमलाकर: ॥॥१७०, २१ सर्ग॥। 
भगवान के चरणयुगल के समीप में आकर कमलों के समु- 
दाय ने नभोमंडल में प्रभु के चरणों की अविनाशी छाया का लाभ 
लेने के लिए ही वहाँ निवास किया था । 
कमलो ने भगवान की बिहार वेला में उनके चरणो की 
जो समाराधना की थी, प्रतीत होता हैं इसी कारण वे कमलवृन्द 
लक्ष्मी के द्वारा निवासभूमि बनाए गए हें । 
(८) आकाश में 'जय-जय' ऐसी ध्वनि होती थी (&) संपूर्ण 
जीवों को परम आनंद प्राप्त होता था । हरिवश पुराण में कहा है .--- 
विहरसत्युपकाराय जिने परमांघये। 
अभूव परमानदः स्वस्थ जगतस्तदा ॥३--२१ 
परम बन्धु जिनेन्द्र देव के जगत्‌ कल्याणार्थ बिहार होने पर 
समस्त जगत्‌ को परम आनंद प्राप्त होता था । 
(१०) पृथ्वी कंटक, पाषाण, कीटादि रहित हो गई थी । 


धर्म -चक्र 
(११) भगवान के आगे एक सहस्र श्रारों वाला तथा अपनी 
दीप्ति द्वारा सूर्य का उपहास करता हुआ धर्मचक्र शोमायमान होता था । 
हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
सहन्ञारं हसद्वीप्त्या सह्लकिरणशुति: । 
धर्मेचक जिनस्याग्रे प्रस्थानास्थानयोरभात्‌ 4३--२६।। 


सीर्षकर [ १८३ 
तिलोयपण्णत्ति मे धर्मचक्रों के विषय में इस प्रकार कहा 


है .-- 
जक्खिव-मत्यएसूं किरणुज्जल-विव्य-धम्मचक्काणि । 
बट्दूण संठयाईं चत्तारि-जणस्स झ्रच्छरिया ॥।४--६ १३।। 
यक्षेन्द्रों के मस्तको पर स्थित तथा किरणों से उज्ज्वल ऐसे 
चार दिव्य धर्म-चक्रों को देखकर लोगो को आाव्चर्य होता है । 


(१२) संपूर्ण विरोधी जीवो में भी झ्ापस मे मंत्री उत्पन्न 
हो गई थी । हरिवंश पुराण में लिखा है :--- 
झ्रन्योग्य-गंधमासोदुमक्षमाणासमाप दविषास्‌ । 
संत्री बभूव सवंत्र, प्राणिनां घरणीतले ॥३---१७॥। 
जो विरोधी जीव एक दूसरे की गध भी सहन करने में 
असमर्थ थे, सत्र पृथ्वी तल पर उन प्राणियों मे मंत्री भाव उत्पन्न 
हो गया था । 


जीवों में विरोध दूर होकर परस्पर मे प्रीति भाव उत्पन्न 
कराने में प्रीतिकर देव तत्पर रहते थे । 


(१३) ध्वजा सहित भ्रष्ट मंगल-द्रव्य युक्त भगवान का 
विहार होता था | भू गार, कलश, दर्पण, व्यजन (पा), ध्वजा, 
चामर, छत्र, तथा सुप्रतिष्ठ (स्वस्तिक) ये आ्राठ मगल द्रव्य कहे गए 
है। त्रिलोकसार में कहा है .-- 

भे ग्रार-कलश्-द्प ण-ब्ीजन-ध्वज-चामरातपत्रसथ । 
सुप्रतिष्ठ मंगलानि थ॒ भ्रष्टाधिकशतानि प्रत्येकम्‌ ११६८६॥ 


ये प्रत्येक १०८ होते है। 
(१४) सर्वार्धभागधी वाणी द्वारा जीवो को ज्ञाति प्राप्त 
होती थी । हरिवंशपुराण मे लिखा है :-- 


भ्रमृतस्येव धारां तां भाषां सर्वार्धसागधीं । 
पिबन्‌ कर्णपुटंजेंनी ततर्प त्रिजगजजनः।॥३--१६॥।। 


श्ट४ड ] सोचकर 


जिनेन्द्र भगवान की सर्वार्धभागधी भाषा को भ्रमृत की 
धारा के समान कर्ण-पुटों से रस पान करते हुए त्रिलोक के जीव संतुष्ट 
हो रहें थे। 

भगवान की दिव्यध्वनि मागध नाम के व्यंतर देवों के 
निमित्त से सर्व जीवो को भलीप्रकार सुनाई पड़ती थी । आराचाये 
पूज्यपाद द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति में इस अ्रधेभागधी भाषा का नाम 
सार्वार्धभागधी लिखा है--“सार्वाधभागधीया भाषा ।” टीकाकार 
आचाय॑ प्रभाचन्द्र ने लिखा है “सर्वेभ्यो हिता सार्वा । सा चासो अध्ें- 
मागधीया च ।” सबके लिए हितकारी को सावें कहते है । वह अधे- 
मागधी भाषा सर्वहितकारी थी। 


प्रातिहायें 

तीर्थंकर भगवान समवशरण में अ्रष्ट प्रातिहायों से समलकृत 
है । “भ्रट्रपाडिहेरसहियाण' पद तीर्थंकर भक्ति में आया है। उन 
प्रातिहायों की अपूर्व छठा का जैन ग्रंथों में मधुर वर्णन पाया 
जाता है! 


पुष्प-वर्षा 
(१) पृष्प वृष्टि पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। 
प्राकाश से सुवास युक्‍त पृष्पो की वर्षा हो रही थी । इस विषय में 
धमंशर्माभ्युदय काव्य का यह कथन बडा मधुर और मामिक लगता है। 
बृष्टि: पौष्पी सा कृतोषभूश्नभस्तः, संभाव्यते नात्र पुष्पाणि यस्मातू । 
यहा ज्ञात द्रागनंगस्य हस्तादहंदभीत्या तत्र बाणानिपेतुः ॥॥२०--६४।॥। 
आकाश से यह पृष्प की वर्षा किस प्रकार हुई ? वहाँ 
आकाश में पृष्पो के रहने की सभावना नही है; प्रतीत होता है कि 
झरहत भगवान के भय से शीघ्य ही काम के हाथ से उसके पुष्पमय 
बाण गिर पडे । 


सीर्यंकर [१४५ 


दुंदुभि नाद 
(२) भाकाश्ष में देवों द्वारा दुंदुभि का मधुर शब्द चित्त को 
झानंदित करता था। महाकवि हरिचन्द्र धर्मशर्माम्युदय में कहते 
हैं -- 
बदेयं लक्ष्मी: बवेदृश निरप्ह॒त्वं, क्येदं ज्ञान बयास्त्यनौद्धव्यमीद्क्‌ । 
रे र॑ बृत व्राक्कुतोर्था इतोव ज्ञाने भरत दुन्दुभिव्योग्न्यवादीत्‌ ॥२०--६&।। 


अरे! मिथ्यामत-वादियों ! यह तो बताओो इस प्रकार की 
समवशरण की अनुपम लक्ष्मी कहाँ और भगवान की श्रेष्ठ निस्पृहता 
कहाँ ! वें उस लक्ष्मी का स्पर्श भी नहीं करते। कहाँ इनका 
त्रिकालगोचर ज्ञान और कहाँ उनकी मद रहित वृत्ति ? दुंदुभि का 
शब्द यह कथन करता हुआ प्रतीत होता है । 


चमर 
(३) भगवान के ऊपर चौसटठ चामर देवों द्वारा ढारे जा रहे 
थे। वे चामर भगवान को प्रणाम करते हुए तथा उसके फल स्वरूप 
उन्नति को बत,ते थे । कल्य,ण मदिर स्तोत्र में यही बात इन शब्दों 
में प्रगट की गई है :-- 
स्वासित्‌ | सुव्रसवनस्य समुत्पतंतो सन्‍ये बदंति शुच्ययः सुर-चामरोधा: । 
येपस्स नति विदधते मुनिपुंगवाय, ते नूनमूध्वंगतयः खलु शुद्धभावा: ॥२२॥। 


हें स्वामिन्‌ ! हमें यह प्रतीत होता है कि दूर से आकर आप 
पर द्वारे गए पवित्र देवों कृत चामरो का समुदाय यह कहता है, कि जो 
भव्य समवशरण में विराजमान जिनेन्ध देव को प्रणाम करते हैं, 
वे जीव पवित्र भाव युक्त होकर इन चामरो के समान ऊध्वंगति युक्त 
होते हे अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते है । 


छ्त्र 
(४) भगवान के छत्नत्रय अत्यंत रमणीय दिखते थे । उनके 


श्८६ |] तौषेंकर 


विषय में आचाये मानतुग कहते हे :-- 
छत्रत्रयं तव विभाति दरशांककान्त । 
मुच्चे: स्थित स्थगितभानुकरप्रतापम्‌ । 
मुक्ताफलप्रकरजाल-विवुद्ध शोभम्‌। 
प्रत्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥। भवतामरस्तोत्र । 


हे भगवन ! चन्द्रमा के समान शोभायमान, सूर्य किरणों के 
सताप को दूर करने वाले आपके मस्तक के ऊपर विराजमान मोतियों 
के पुज से जिनकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, ऐसे छत्रत्रय श्रापके 
तीन लोक के परमेश्वरपने को प्रगट करते हुए शोभायमान होते हे । 


दिव्य ध्वनि 
(५) दिव्यध्वनि के विषय में ये शब्द बडे मामिक है .-- 
स्थाने गरभीर-हृदयोदधिसंभवाया। 
पोषूषर्ता तव गिरः समुदोरयंति। 
पोर्वा यतः परमसंसद-संगभाजों । 
भव्या: वजन्ति तरसाप्यजरासरत्वम्‌ ।॥२१॥। कल्याणसबिर स्तोत्र 


हे जिनेन्द्र देव  गभीर हृदय रूप सिधु में उत्पन्न हुई आपकी 
दिव्यवाणी को जगत अमृत नाम से पुकारता है। यह कथन पूर्ण 
योग्य है, क्योंकि भव्य जीव आपकी वाणी का कर्णन्द्रिय के द्वारा 
रसपान करके अत्यत आनद युक्त होकर अ्जर-अ्रमर पद को प्राप्त 
करते हे । 


शशोक तरु 


(६) अश्योक वृक्ष के नीचे विराजमान आदिनाथ प्रभु की 
मनोज्ञ छबि का मानतुगाचार्य इस प्रकार वर्णन करते हे 
उच्चरशोकतरुसंश्रितमुन्सयूख - 
साभातिरुपमसलं भवतों नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तमोवितानस्‌ । 
ब्रिम्जं रवेरिव पयोधर-पाइववंजति ॥॥२८॥। 


वौजेकर [ १८७ 


हे देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा अ्रन्धकार पटल का 
नाश करने वाले, मेघ के समीपवर्ती सूर्य-किब् के समान अत्यत 
तेजयुक्त अशोक वृक्ष का आश्चय ग्रहण करने वाला आपका रूप 
अत्यंत शोभायमान होता है। 


सिहासन 
(७) भकतामर स्तोत्र में सहासन पर शोभायमान जिन- 
भगवान के विषय में कहा है .-- 
सिहासने मणिसयूख-शिक्ला विचित्रे । 
विज्ञाजते तव वयु:ः कनकावदातम्‌ । 
बिम्ब॑ वियद्‌-विलसदंशुलता-वितानम्‌ । 
तुगोदयात्रिशिरसोव सहस्त्ररधसे ॥२६॥ 
हैं भगवन ! मणियों की किरण जाल से शोभायमान सिहासन 
पर विराजमान सुवर्ण समान देदीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता है, जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर नभोमडल 
में शोभायमान किरणलता के विस्तार युक्त सूर्य का बिम्ब 
शोभायमान होता है । 


प्रभामंडल 
भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्व महिमा कही गई है। 
जिनदेह-द चामृताब्धि-शुच्चो । 
सुर-दानव सत्यें-जनः दवुशुः ४ 
स्व-भवान्तर-सप्तकमातसमुवो । 
जगतो बहुमंगलवर्पण के ॥२३---६७।। महापुराण 
अ्रमृत के समुद्र सदुश निर्मेल और जगत को अनेक मगल 
रूप दर्पण के समान भगवान के देह के प्रभामंडल में सर, असुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे । तीन भव भूतकाल के, 
तीन भव भविष्यत काल के और एक भव वर्तमान का, इस प्रकार 
सात भवों का दश्शन प्रभु के प्रभामंडल में होता था ।) 


श्थ्म ] सीर्थकर 


(८) भामंडल के विषय मे मानतुग भ्राचार्य ने लिखा है :--- 
शुंभत्मभावलथ-भूरिविभा विभोस्ते, 
लोकत्रये छुतिमतां चुतिमाक्षिपंती। 
प्रोधहिवाकर-निरन्तरभूरिसंख्या । 
दोपृत्या जयत्यपि निशासपि सौससौम्या (३४।। 
हे आदिनाथ भगवान्‌ ! परक्रह्म-स्वरूप आप के शोभायमान 
प्रभामडल की प्रचुरदीप्ति तीनो जगत्‌ मे प्रकाशमान पदार्थों के तेज को 
तिरस्कृत करती हुई उदीयमान सूर्यों की एकत्रित विपुल संख्या को 
तथा चद्रमा के द्वारा सौम्य रात्रि के सौन्दर्य को भी अपनी तेज के 
द्वारा जीतती है । 


अदशोक-तरु 
तिलोयपण्णत्ति में भ्रष्ट महा प्रातिहायों का वर्णन करते हुए 
अ्रद्ोक वृक्ष के विषय मे यह विशेष कथन किया है :-- 
जोस तरुणमूले उप्पण्णं जाण केवल णाणं। 
उसहप्पहुवि-जिणाणं ते क्िय झसोयरक्खत्ति ॥।॥४--६१५॥। 
ऋषभादि तीर्थंकरो को जिन वृक्षो के नीचे कंवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ वे ही उनके अशोक वृक्ष कहें गए हें । 


चौबीस तीर्थकरो के भिन्न-भिन्न श्रशोक वुक्ष है । ऋषभनाथ 
अ्रजितनाथ श्रादि जिनेन्द्रों के क्रमश निम्नलिखित श्रशोक वृक्ष 
कहे गए हे -- 

न्यग्रोय्य (बट) सप्तपर्ण (सप्तच्छद) शाल, सरल, प्रियगु, 
प्रियगु, शिरीष, नागवुक्ष, भ्रक्ष (बहेंडा) घूली (मालिवुक्ष) पलाश, 
तेंदू, पाटल, पीपल, दधरिपर्ण, नन्दी, तिलक, आम्र, कर्केलि (अशोक) 
चपक, वकूल, मेषश्वग, घव और शाल ये अशोकव॒क्ष लटकती हुई 
मालाओ से युक्त भर घंटादिक से रमणीय होते हुए पल्‍लव एवं पुष्पों 
से झुकी हुई शाखाओं से शोभायमान होते है । (४---६ १६--६१८) 
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ऋषभादिक तीथंकरों के उपर्युक्त चौबीस श्रशोक वृक्ष 
बारह से गूणित अपने अपने जिन भगवान की ऊँचाई से युक्त 
शोभायमान होते हें (गाथा ४--&€ १६) महापुराण में अशोकवृक्ष 
के विषय में लिखा है :--- 
सरकतहूरितेः पत्र मंणिमयक्सुमंश्चित्रे:। 
सदवुपविषुता: शालाश्चिरसमघत महाझोकः ॥।२३--३६।॥। 
वह महाशोक वृक्ष मरकतमणि के बने हुए हरे हरे पत्ते और 
रह्नमय चित्र-विचित्र फूलो से अलंकृत था तथा मन्द-मन्द वायु से 
हिलती हुई शाखाओं को धारण कर रहा था। उस शभ्रशोक वृक्ष 
की जड़ वज्ञ की बनी हुई थी, जिसका मूलभाग रत्नो से देदीप्यमान 
था। ऋषभनाथ भगवान का अशोक वृक्ष एक योजन विस्तार 
युक्त शाखाझ्रों को फंलाता हुआ शोक रूपी अन्धकार को नष्ट करता 
था । महान आत्माझ्रो के आश्चय से तुच्छ पदार्थों की भी महान 
प्रतिष्ठा होती है, इस विषय में यह अशोक वृक्ष सुन्दर उदाहरण है । 


दिव्यध्वनि की विशेषता 
भगवान के श्रष्ट प्रातिहायों में उनकी दिव्यध्वनि का मोक्षमार्ग 
की दृष्टि से भ्रन्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । तिलोयपण्णति में कहा है :-- 
छद्ट व्व-णवयपत्थ पंचट्ठीकाय-सत्ततच्चाणि । 
णाणाविह-हं दृहि दिव्वश्ुणी भणइ भव्वाणं ॥४-६०५॥। 
यह दिव्यध्वनि भव्यजीवों को छह द्रव्य, नव पदार्थ, पंच 
झ्रस्तिकाय तथा सप्त तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओ द्वारा निरूपण 
करती है । यह दिव्यध्वनि भ्रत्यंत मधुर, गंभीर तथा मृदु लगती है । 
यह एक योजन प्रमाण समवशरण में रहनेवाले भव्य जीवों को प्रतिबोध 
प्रदार करती है। यह जिनेन्द्रध्वनि कठ, तालु शभ्रादि शब्दों 
को उत्पन्न करने वाले अ्रगो की सहायता बिना उत्पन्न होती है । इसे 
किसी भी भाषा के नाम से न कहकर ध्वनि मात्र शब्द द्वारा कहा 
गया है । 
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भाषा और ध्वनि 

देवकृत अ्रतिशयों में 'अ्घ मागधी भाषा' का उल्लेख आया 
है । दिव्यध्वनि का भगवान के श्रष्ट प्रातिहायों मे कथन है। ' 
भाषा और ध्वनि शब्द रूप से समान है, किन्तु उनमे भिन्नता भी है । 
ध्वनि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की वाणी में सीमित नही होती । 
तीर्थंकर भगवान का उपदेश देव, मनुष्य, पशु आदि अपनी अपनी 
भाषाओं में समझते हें, इसलिए प्रभु की देशना को भाषा-विशेष रूप 
न कह कर उसके अभ्रलौकिक प्रभाव के कारण दिव्य ध्वनि कहा गया है । 


सार्वार्ध-मागधी-भाषा 
नन्दीश्वर भक्ति में अधंमागधी भाषा को 'सार्वार्धभागधीया 
भाषा' कहा है । सर्व के लिए हितकारी को साबे कहा है । 


मागध देव के सन्निधान होने पर भिनेन्द्र की वाणी को 
सम्पूर्ण जीव भली प्रकार ग्रहण करने में तथा उससे लाभ उठाने में 
समर्थ हो जाते है । आज वकक्‍ता की वाणी को ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा 
दूरवर्ती श्रोताओं के पास पहुँचाया जाता है । इस यन्त्र की सहायता 
से वाणी समीप में श्रधिक उच्चस्वर से श्रवण गोचर होती है और 
कही उसका स्वर मन्द होता है । जिनेंन्र की ध्वनि, प्रतीत होता है, 
मागध देवो के निर्मित से सभी जीवो को समान रूप से पूर्ण स्पष्ट 
और अत्यन्त मधुर सुनाई पड़ती है। 


जिनेन्द्र देव से उत्पन्न दिव्यध्वनि रूपी जलराशि को मामध 
देव रूपी सहायको के द्वारा भिन्न-भिन्न जीवो के कर्ण प्रदेश क॑ समीप 
सरलता पूर्वक पहुँचाया जाता है | जैसे सरोवर का जल नल (जल- 


(१) त़रु अशोक के निकट में सिहासन छविदार। 
तीन छत्रसिर पर लसे भामडल पिछवार ॥। 
दिव्यध्वनि मुखते खिरे पुष्पवृष्टि सुर होय। 
ढोरे चौसठ चमर जख, बाज दुदुभि जोय ।। 
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कल) के माध्यम से जनता के समीप जाता है और जनता उसे नल 
का पानी नाम प्रदान करती है । प्रतीत होता है कि भगवान की वाणी 
को भिन्न-भिन्न जीवों क॑ समीप पहुँचा कर उसे सुखपूर्वक श्रवण योग्य 
बनाने श्रादि के पवित्र कार्य में अपनी सेवाये तथा साम्थ्य समर्पण 
करने के कारण भगवान की सावंबाणी को सार्वार्धमागधी नाम प्राप्त 
होता है। जब मागधदेव उस भगवद्वाणी की सेवा करते है, तो 
महान आत्मा की सेवा का उन्हें यह गौरव प्राप्त होता है कि उस श्रेष्ठ 
वाणी में सेवक के नाते उनका भी नाम आता है। समवशरण में 
जिस वाणी को सुनकर भव्य जीव अपनी भव बाधा को दूर करने योग्य 
बोध प्राप्त करते हे, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा उद्भूत हुई है और 
मागध देवो के सहकाय॑ से भव्यों के समीप पहुँची है । जब उस वाणी 
की श्रोताओं को उपलब्धि द्विविध कारणों से होती है, तब द्वितीय 
कारण को उस कार्य का आधा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना अनुचित 
प्रतीत नही होता । 


कल्पना 

कोई-कोई यह सोचते हें कि राजगिरि जिस प्रात की राज- 
धानी थी उस मगध देश की भाषा के अधिक शब्द भगवान की दिव्य 
ध्वनि में रहे होंगे ग्रथवा भगवान प्राकृत भाषा के उपभेद रूप 
अधेमागधी नाम की भाषा में बोलते थे । 


समाधान 

लोक रुचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुए 
कोई कोई व्यक्ति देखे जाते हे, किन्तु श्रागम की पृष्ठभूमि का उक्त 
समाधान को आश्रय नही है। सूक्ष्म तथा श्रतीन्द्रिय विषयों पर 
साधिकार एवं निर्दोष प्रकाश डालने की क्षमतासंपन्न आगम कहता 
है कि भगवान की वाणी किसी एक भाषा में सीमित नही रहती । 
सर्व-विद्या के ईहवर सर्वत्र एक ही भाषा का उपयोग करेंगे और अन्य 
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देश तथा प्रांत की बहुसंख्यक जनता के कल्याणार्थ भ्रपनी पूर्व प्रयुक्त 
भाषा में परिवर्तन न करेंगे यह बात अन्त करण को भश्ननुकूल प्रतीत 
नही होती । उदाहरणार्थ भगवान जब विपुलाचल पर विराजमान थे 
तब मगघ की मागधी भाषा में विशेष जनकल्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना उचित दथा झावश्यक प्रतीत होता है, किन्तु महीशूर 
(मैसूर) प्रांत में भव्य जीवों के पुष्य से पहुँचने वाले बे परम पिता 
जिनेन्द्रदेव यदि कनड़ी भाषा का आश्रय लेकर तत्व निरूपण करे तो 
प्रधिक उचित बात हो । जिनेन्द्र देव की संपूर्ण बातें उचित और 
निर्दोष ही होगी । ऐसी स्थिति में सर्वत्र सवंदा मागधी नामकी 
प्रात विशेष की भाषा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता सुदृढ़ 
तक॑ पर आश्वित नहीं दिखती । 


लोकोत्तर वाणी 

महान तपरचर्या, विशुद्ध सम्यग्दशन, परमयथाख्यात 
चारित्र, केवलज्ञान भादि श्रेष्ठ सामग्री का सन्निधान प्राप्त कर समुझ्धत 
होने वाली सपूर्ण जीवो को शाइवतिक शांतिदायिनी भगवद्‌ वाणी की 
सामान्य ससारी प्राणियों की भाषा से सतुलना कर दोनों को समान 
समझनें का प्रयत्त सफल नही हो सकता । वह वाणी लोकोत्तर है। 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। ससारी जन योगिराज की 
विद्या, विभूति और सामर्थ्य का लेश भी नही प्राप्त कर सकते । रेत का 
एक कण और पवंत कंसे समान रूप से विशाल कहें जा सकते हे । 
महान ताकिक विद्वान समतभद्र जिनेन्द्र की प्रवृत्तियों के गंभीर चितन 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हे कि “जिनेन्द्र के कार्य अचित्य 


हैं --” “घीर ! तावकमचित्यमीहितम्‌” (७४ स्वयंभू स्तोत्र) । 
उन्होंने जिनेन्द्र के विषय में लिखा है -- 
सानुषीं प्रकृतिमभ्थतीतवान्‌ देवतारवपि व वेबता यतः । 


तेननांच परमासि देवता अेय्से जिनवृष प्रसोद नः (!७५॥। 
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“हें धर्मनाथ जिनेन्द्र ! आपने निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर 
मानव प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण किया है अर्थात्‌ मानव समाज 
में पाई जाने वाली अपूर्णताओं तथा अ्समर्थताओ से आप उन्मुक्त 
हैं । श्राप देवताओं में भी देव स्वरूप है, इसलिए हें स्वामिन्‌ आप 


.] 


परम्देवता हैं । हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों ।” 


महत्व की बात 

योगियो की अड्भूत तपस्याओ के प्रसाद से जो फल रूप में 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हे, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सिधु में डूब 
जाता है । समीक्षक सिद्धियो के श्रद्धुत परिपाक को देखकर हतबुद्धि 
बन जाता है । वह यदि इन जिनेन्द्रो की उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म की 
समाराधना को ध्यान मे रखे तो चमत्कारों को देख उसका मस्तक 
श्रद्धा सें विनय मस्तक हुए बिना न रहेगा । दीक्षा लेकर कंवलज्ञान 
पर्यत भहा मौन को स्वीकार करने वाले तीर्थकरो की वाणी में लोकोत्तर 
प्रभाव पाया जाता तके दृष्टि से पूर्ण समत तथा उचित है । जब 
भगवान का प्रभामडल रूप प्रातिहाय सहस्त्र सूये के तेज को जीतता 
हुआ तथा समवशरण में दिन रात्रि के भेदों को दूर करता हुआा 
भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने वाले अलौकिक दर्पण का 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्वनि महान चमत्कार पूर्ण 
प्रभाव दिखावे यह पूर्णतया उचित है । 


श्रागम श्राधार 
चन्द्रप्रभ काव्य में दिव्यध्वनि के विषय में लिखा है -- 
सवभाषा-स्वभावेन घ्वनिनाथ जगद गुरु: । 
जगाद गणिन: प्रइनादिति तत्व जिनेश्वर: ॥१८--१॥ 
जगत के गुरु चन्द्रप्रभ जिनेद्र ने गणधर के प्रइन पर सर्वे 
भाषा रूप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के द्वारा तत्व का उपदेश दिया । 
हरिवंशपुराण में भगवान की दिव्यध्वनि को हृदय और कण के लिए 
१३ 
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रसायन लिखा है---“चेत: कर्णरसायनं” । उन्होंने यह भी लिखा 
है :-- 
जिनभावाघ्घर-स्पंदमंतरेण विजूु भिता । 
तियंग्वेबमनुष्याणाँ दृष्टि-मोह-मनीझ्षत्‌ ॥२--११३॥ 
झोष्ठ कंपन के बिना उत्पन्न हुई जिनेन्द्र की भाषा ने तिरय॑च, 
देव तथा मनुष्यों का दृष्टि सम्बन्धी मोह दूर किया था । पृज्यपाद 
स्वामी उस ध्वनि के विषय में यह कथन करते हे :-- 
ध्यनिरषि योजनसेक प्रजायते श्रोत्रहृदयहारिगंभीरः । 
ससलिलजलध रपटलध्वनितमिव प्रविततान्त-राशावलयं ॥॥२ १॥। 
जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि श्रोत्र अर्थात्‌ कर्ण तथा 
हृदय को सुखदाई तथा गंभीर होती है । वह सलिल परिपूर्ण मेघपटल 
की | ध्वनि के समान दिगतर मे व्याप्त होती हुई एक योजन पर्यत 
पहुँचती है । 
महापूराणकार जिनसेनस्वामी का कथन है .--- 
एकतयोपि यर्थव जलौघश्चित्र रसो भवति व्रुभभेवात्‌ । 
पात्रविशेषवज्ञाच्च तथाय॑ सर्वधिदों ध्वनिराप बहुत्वं ॥७१--२३।। 
जिस प्रकार एक प्रकार का पानी का प्रवाह वृक्षों के भेद से 
झ्रनेक रस रूप परिणित होता है, उसी प्रकार यह सर्वज्ञ देव की 
दिव्यध्वनि एक रूप होते हुए पात्रो के भेद से विविध रूपता को 
प्राप्त होती है। 
कर्नाटक भाषा के जैनव्याकरण में यह उपयोगी श्लोक 
आया है .-- 
गंभोर मधुर मनोहरतरं दोषव्यपतं हित॑ । 
कंठोष्टादियचो-निर्भित्तरहितं नो बातरोधोदुगत ॥। 
स्पष्ट तत्तदरभीष्टवस्तुकथकं निःशेषत्भाषात्मकं । 
दूरासप्न सम॑ शर्म निरुपम जंने बचः पातु नः ।। 
गम्भीर, मधुर, अत्यन्त मनोहर, निष्कलंक, कल्याणकारी, 
कंठश्ोष्ठ, तालु झ्रादि वचन उत्पत्ति के निमित्त कारणों से रहित, 
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पवन के रोध बिना उत्पन्न हुई, स्पष्ट, श्रोताओं के लिए अ्रभीष्ट तत्व 
का निरूपण करने वाली सर्वभाषा स्वरूप, समीप तथा दूरवर्ती जीवो 
को समान रूप से सूनाई पड़ने वाली, शातिरस से परिपूर्ण तथा उपमा 
रहित जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि हमारी रक्षा करे । 


तिलोयपण्णत्ति में इस दिव्यध्वनि के विषय में बताया 
है कि “यह अ्ठारह महाभाषा, सात सो लछुभाषा तथा और भी संज्ञा 
जीवों की भाषा रूप परिणत होती है । यह तवालु, दंत, झोष्ठ और 
कठ की क्रिया से रहित होकर एक ही समय भव्य जनों को दिव्य 
उपदेश देती है -..''एक्ककालं भव्वजणे दिव्वभासित्त” (४-६०२) । 


अनक्षरात्मक ध्वनि 

भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ में अनक्षारात्मक होती है, 
इसलिए उस समय केवली भगवान के अ्नुभय वचनयोग माना है । 
पदचात्‌ श्रोताओं के कर्णप्रदेश को प्राप्त कर सम्यकज्ञान को उत्पन्न 
करने से केवली भगवान के सत्यवाक्‌ योग का सद्भाव भी श्रागम में 
माना है । गोम्मटसार की संस्क्रत टीका में इस प्रसद्भ पर यह महत्व- 
पूर्ण बात कही है -- 


सयोगी केवली की दिव्यध्वनि को किस प्रकार सत्य-अनुभय 
वचन योग कहा है ? कंवली की दिव्यध्वनि उत्पन्न होते ही 
अनक्षरात्मक रहतो है, इसलिए श्रोताग्रो के क्णप्रदेश से सम्बन्ध होने 
के समय पर्यत अनुभय भाषापना सिद्ध होता है। इसके पदचात्‌ 
श्रोताओं के इष्ट अर्थ के विषय में संशय आदिको के निराकरण करने 


१ सयोगकेवलिदिव्यध्वने. कथं सत्यातुभय-वाग्योगत्वभिति चेत्‌ तन्न 
तदुत्पत्तावनक्ष रात्मकलवेन श्रोतृ-श्ोत्रप्रदेश-प्राप्ति-समयपययन्त-मनुभय- भाषात्व 
सिद्धे । तदततर चर श्रोतृजनाभिप्रेतार्थेधब्‌ संशयादि-निराकरणन सम्यम्जान- 
जनकत्वेन सत्यवाग्योगत्व-सिद्धेरनन तस्यापि तद्भयत्वघटनातू” 


पूृ० ४८८, गाया २२७। 
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से तथा सम्यग्ज्ञान को उत्पन्न करने से सत्य वचनयोग का सद्भाव सिद्ध 
होता है । इस प्रकार केवली के सत्य और श्रनुभय वचन योग सिद्ध 
होते हें । इस कथन से ज्ञात होता है कि श्रोताओं के समीप पहुँचने 
के पूत्र वाणी अ्रनक्षरात्मक रहती है, पद्चात्‌ भिन्न-भिन्न श्रोताभों 
का आश्रय पाकर वह दिव्यध्वनि अक्षरूूपता को घारण करती 
है। 
स्वामी समनन्‍्तभद्र ने जिनेन्द्र की वाणी को सर्वभाषा स्वभाव 
वाली कहा है। यथा :-- 
तब वागमुतं श्रोमत्सर्वभाषा-स्वभावकम्‌ । 
प्रीणयत्यम्॒त यहत्प्राणिना ध्यापि संसदि ।॥ 
श्री युक्त तथा सर्वे-भाषा स्वभाववाली आपकी अमृतवाणी 
समवशरण मे व्याप्त होकर, जिस प्रकार अ्रमृत प्राणियों को प्यानन्द 
प्रदान करता है, उस प्रकार जीवों को आनन्दित करती है। 


महापुराणकार का मत 

महापुराणकार दिव्यध्वनि को अक्षरात्मक कहते हुए इस 
प्रकार प्रतिपादिन करते हे -- 

वेवकूती ध्यनिरित्यतदेतद्‌ देवगुणस्थ तथा त्रिहतिः स्थात्‌ । 

साक्ष र एव च वर्णतमूहाझ्षेव थिना्थंगति ज॑गति स्थात्‌ ॥२३---७ ३।। 

कोई लोग कहते है कि दिव्यध्वनि देवकृत है, यह कथन 
अ्रसम्यक्‌ है, क्योकि ऐसा मनने से जिनेन्द्र भगवान के गृण का 
व्याघात होता है। वह दिव्यध्वनि अक्षरात्मक ही है, (यहाँ 'ही' 
बाचक “एवं दाब्द विशेष ध्यान देंने योग्य है ) कारण श्रक्षरो के 
समूह के बिना लोक मे अर्थ का बोध नही होता है । 


वीरसेन स्वामी को दृष्टि 


जयघवला टीका में जिनस्रेन स्वामी के गुरु श्री वीर सेनाचार्य 
ने दिव्यध्वनि के विषय में ये शब्द कहे हे--“करिसा सा (दिव्य- 
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ज्युणी) ? सव्वभासासरुवा, अ्रक्खराणक्खरप्पिया, अणंतत्य-गब्भ- 
बीजपद-घडिया-सरीरा” (पृ० १२६, भाग १) वह दिव्यध्वनि किस 
प्रकार की है ? वह सर्वभाषा स्वरूप हैँ । अक्षरात्मक, ग्नक्षरात्मक 
है । अनन्त अर्थ हे गर्भ में जिसके ऐसे बीज पदों से निर्मित शरीर 
वाली है श्रर्थात्‌ उसमे बीजपदों का समुदाय है । 


चौसठ ऋद्धियों में बीज बुद्धि नाम की ऋड्धि का कथन ग्राता 
है । उसका स्वरूप राजवातिक में इस प्रकार कहा है---“जेहे हल 
के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार तेयार की गई उपजाऊ भूमि मे योग्य काल में 
बोया गया एक भी बीज बहुत बीजो को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
नोइद्रियावरण, श्रतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम 
के प्रकष से एक बीज पद के ज्ञान द्वारा अनेक पदार्थों को जानने की 
बुद्धि को बीज बुद्धि कहते हे --“सुकष्ट-सुमथियते क्षेत्रे सारवति काला- 
दिसहायापेक्ष बीजमेकमुप्त यथा5नेकबीजकोटिप्रद भवति तथा नोइ- 
द्वियावरण-श्रतावरण-वीर्यान्तराय-क्षयोपशमप्रकर्ष सति एक-बीजपद- 
ग्रहणादनेक-पदार्थं-प्रतिपत्तिबीज॒ बुद्धि.” (पृ० १४३, अध्याय ३, 
सूत्र ३६३) इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि जिनेन्द्रदेव 
की बीज पद युक्त वाणी को गणधरदेव बीज-बुद्धि ऋद्धिधारी होने 
से अवधारण करके द्वादशाग रूप रचना करते हे । 


इस प्रसद्भ मे यह बात विचार योग्य है कि प्रारम्भ में 
भगवान की वाणी को झेलकर गणधर देव द्वादशाग की रचना करते 
है, अत. उस वाणी में बीच पदों का समावेश आवश्यक है, जिनके 
आश्चय से चार ज्ञानधारी मह॒पि गणघर देव अज्भ-पूर्वों की रचना 
करने मे समर्थ होते हें । वीर भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर गौतम- 
स्वामी ने “बारहगाण चोह्सपुव्वाणं च गथाणमेक्केण चेव मुहुत्तंण 
कमेण रयणा कदा” (घवला डीका भाग १, पृ० ६५)--कदझ्ाग 
तथा चौदह पूर्व रूप ग्रथो की एक मुहूर्त में क्रम से रचना की । इसके 
पदचात्‌ भी तो महावीर भगवान की दिव्यध्वनि खिरती रही है । 
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श्रोत्‌ मण्डली को गणघरदेव द्वारा दिव्यध्वनि के समय के पश्चात्‌ 
उपदेश प्राप्त होता है । जब दिव्यध्वनि खिरती है, तब मनुष्यों के 
सिवाय संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंचर, देवादि भी अपनी अपनी भाषाओं में 
भ्रथं को समझते हे, इससे वीरसेनस्वामी ने उस दिव्यवाणी को 
'सव्बभाषा-सरुवा---'सर्व-भाषास्वरूपा' भी कहा है । उस दिव्यवाणी 
की यह अलोकिकता है कि गणधरदेव सदृश महान ज्ञान के सिन्धु भी 
भ्पने लिए अमूल्य निधि प्राप्त करते हे तथा महान मंदमति प्राणी 
सप॑ं, गाय, व्या ध्र, कपोत, हंसादि पशु भी अपने अपने योग्य सामग्री प्राप्त 
करते है । 


तात्पय 

उपरोक्त समस्त कथन पर गम्भीर विचार तथा समन्वयात्मक 
दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, कि जिनेन्द्र की दिव्यध्वनि ग्रलौकिक 
है; अनुपम है और आ्राइचर्यप्रद हें । उसके समान विश्व में कोई भ्रन्य 
वाणी नही है । वाणी की लोकोत्तरता मे कारण तीर्थंकर भगवान का 
त्रिभुवन वंदित अनन्त सामर्थ्य समलक्ृत व्यक्तित्व है । श्रेष्ठ सामर्थ्य- 
धारी गणधरदेव, महान महिमाशाली सुरेन्द्र श्रादि भी प्रभु की भ्रपूर्व 
शक्ति से प्रभावित होते है । योग के द्वारा जो चमत्कारप्रद फल दिखाई 
पड़ता है, वह स्थूल दृष्टि वालो की समझ नें में नही झाता, अतएव वे 
विस्मय सागरमें डूबे ही रहते हे । 


दिव्यध्वनि तीर्थंकर प्रकृति के विपाक की सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु है, कारण उक्त कमे का बंध करते समय केवली, श्रुतकेवली 
के पादमूल में यही भावना का बीज योया गया था, कि इस बीज से 
ऐसा वृक्ष बने, जो समस्त प्रोणियों को सच्ची दाति तथा मुक्ति का 
मड्ुल सदेश प्रदान कर सके । मनुष्य-पर्यायरूपी भूमि में बोया गया 
यह तीर्थंकर प्रकृतिरूप बीज अन्य साधन-सामग्री पाकर कंवली की 
अवस्था में अपना वेभव, तथा परिपूर्ण विकास दिखाता हुआ त्रैलोक्य 
के समस्त जीवो को विस्मय में डालता है । 


ते बंकर [ १९९ 


प्राज भगवान ने इच्छाओं का श्रभाव कर दिया है, फिर 
भी उनके उपदेश आदि कार्य ऐसे लगते है, मानों वे इच्छाओं द्वारा 
प्रेरित हों । इसका यथार्थ मे समाधान यह है कि पूर्व की इच्छाओं 
के प्रसाद से भ्रभी कार्य होता है । जैसे घडी में चाभी भरने के परचात्‌ 
बह घडी भ्रपने श्राप चलती है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बध 
करते समय जिन कल्याणकारी भावों का संग्रह किया गया था, वे ही 
बीज प्रनन्तगुणित होकर विकास को प्राप्त हुए हैं । भ्रत केवली को 
श्रवस्था में पूर्व सचित पवित्र भावना के अनुसार सब जीवो को 
कल्याणकारी सामग्री प्राप्त होती है । 


कल्पवक्ष-तुल्य-वारणी 

हमें तो दिव्यध्वनि कल्पवृक्ष तुल्य प्रतीत होती है । कल्पवृक्ष 
से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार उस दिव्यवाणी 
के द्वारा आत्मा की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है । जितनी भी 
शकाएँ मन में उत्पन्न होती हे, उनका समाधान क्षणमात्र में हो जाता 
है । दिव्यध्वनि के विषय मे कुन्दकुन्दाचार्य के सूत्रात्मक ये शब्द 
बडे महत्वपूर्ण प्रतीत होते हें---“तिहुवण हिंद-मघुर-विसद-वक्‍्काणं” 
प्र्थात्‌ दिव्यध्वनि के द्वारा त्रिभुवन के समस्त भव्य जीवो को हितकारी, 
प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है। जब छुद्मास्थ तथा बाल 
अवस्था वाले महावीर प्रभु के उपदेश के बिना ही दो चारण ऋद्धिधारी 
महामुनियों की सूक्ष्म शका दूर हुई थी, तब केवलज्ञान, कंबलदर्शनादि 
सामग्री सयुकत तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण विपाक होने पर उस दिव्य- 
ध्वनि क॑ द्वारा समस्त जीवो को उनकी भाषाओ्रों में तत्वबोध हो जाता 
है, यह बात तनिक भी शका योग्य नही दिखती है । इस दिव्यध्वनि 
के विषय में घर्मशर्माभ्युदय का यह पद्म बड़ा मधुर तथा भावपूर्ण 
प्रतीत होता है :-- 

सर्वाद्‌ भुतमयी सुष्टि: सुधावृष्टिश्थ कर्णयो:। 
प्रावतेत ततांवाणों स्वविद्येबवराद्िभों:॥२१--७॥। 
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सर्वेविद्याओं के ईश्वर जिनेन्द्र भगवान से सर्वे प्रकार से 
झाइचयंप्रद सृष्टि रूप तथा कर्णों के लिए सुधावृष्टि सदृद्दा दिव्य- 
ध्वनि उत्पन्न हुई । 


विव्यष्वनि का काल 
गोम्मटसार जीवकाड की सस्क्ृत टीका में लिखा है, कि 
तीर्थंकर की दिव्यध्वनि प्रभात, मध्यान्ह, सायकाल तथा मध्यरात्रि के 
समय चार-चार बार छह-छह घटिका कालपर्यत श्रर्थात्‌ दो घंटा, 
चौबीस मिनिट तक प्रतिदिन नियम से खिरती है । इसके सिवाय 
गणघर, चक्रवर्ती, इन्द्र सदृश विशेष पृण्यशाली व्यक्ति के आगमन होने 
पर उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए भी दिव्यध्वनि खिरतोी है । इसका 
कारण यह है कि उन विशिष्ट पुण्याधिकारियो के संदेह दूर होने पर 
धर्मभावना बढ़ेगी और उससे मोक्षमार्ग की देशना का प्रचार होगा, 
जो धर्म तीर्थंकर की तत्व प्रतिपादना की पूति स्वरूप होगी । जीवकाण्ड 
की टीका में ये शब्द आए हें--“घातिकर्म-क्षयानतर-केवलज्ञानसहो त्पन्न- 
तीर्थकरत्वपुण्यातिशय-विजू भितमहिम्न तीर्थकरस्य पूर्वेन्ह-मध्यान्हा- 
परान्हाधेरात्रिषु पटू-पट्‌ घटिकाकालपयेन्त  द्वादशगणसभामध्ये 
स्वभावतो दिव्यध्वनि-रुद्रच्छति । अन्यकालेपि गणघर शक्र-चक्रधर- 
प्रशशानतर  चोड्भवति । एवं समुद्भूतो दिव्यध्वनि समस्तासचन्न- 
श्रोत्‌ृ-गणानुद्दश्य उत्तमक्षमादिलक्षण रत्नत्रयात्मक वा धर्म कथयति” 
(पृष्ठ ७४६१) । जयघवला टीका मे लिखा है कि यह दिव्यध्व नि 
प्रात मध्यान्ह तथा सायकाल रूप तीन सध्याओ में छह-छह घडी 
पयन्त खिरती है---“'तिसज्यू-विसय-छघडियासु णिरतरं पयट्रमाणिय' ! 
(पृष्ठ १२६, भाग १) । तिलोयपण्णत्ति में भी तीन संस्थाओं 
मे कुल मिलाकर नवमुहते पर्यन्त दिव्यध्वनि खिरने का 
उल्लेख है । 
पगदीए प्रक्ललिशो संज्नत्तिदयस्सि णवमुहुत्ताणि । 
जिस्सरदि णिदवमाणों दिव्यक्षणो जाध जोयणयं ॥४--६० ३। । 
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तिलोयपण्णति में यह भी कहा है कि ''गणघर, इन्द्र तथा 
चत्रवर्ती के प्रइनानुरूप अर्थ के निरूपणार्थ यह दिव्यध्वनि शेष समयो 
में भी निकलती है । यह भव्य जीवो को छह, द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच 
झ्रस्तिकाय और सात तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरूपण 
करती है” (भाग १,पृष्ठ २६३) । 


शंका 

गोम्मटसार के कथनानुसार मध्यरात्रि को दिव्यध्वनि खिरने 
पर यह शका की जा सकती है कि मध्यरात्रि को तो जीव निद्रा के 
वशीभूत रहते हे, उस समय उस दिव्यवाणी के खिरने से क्या उपयोग 
होगा ? 


समाधान 
समवशरण में भगवान के प्रभामडल के प्रभाव से दिन 
और रात्रि का भेद नही रहता । वहां निद्रा की बाधा भी नही होती । 
मुनिसुत्रतकाव्य में लिखा है -- 
स्त्री-बाल-वुद्धनिवहोषि सुख सभा तामतमुंहतंसमयातरतः प्रयाति। ६ 
निर्याति च॒ प्रभु-माहत्म्पाउश्चितानां निद्रा-मृति-प्रसब-शीक-रजादयों ल॥। 


स्‍त्री, बालक, तथा वृद्ध समुदाय उस ममवशरण में अत- 
म॒टर्त के भीतर ही आनन्दप्‌वेक आते थे तथा जाते थे, अर्थात्‌ सभी 
जीव वहाँ सुखपूर्वक शीघ्र आते जाते थे। भगवान तीर्थंकर प्रभु के 
माहात्म्य से समवशरण में आने वालों को निद्रा, मृत्यु प्रसव तथा 
शोक रोगादिक नही होते थे । 


तोर्थंकर के गुण 

भगवान के श्रनन्त ज्ञान, झनन्‍्त दर्शन, भ्रनन्‍्त सुख तथा 
झननन्‍्तवीय रूप अनन्त चतुष्टय पाए जाते हूँ । इस प्रकार दस 
जन्मतिशय, दस केवलज्ञान के अ्रतिशय, चतुर्दश देवकृत भतिशय, 
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ग्रष्ट प्रातिहाये तथा भ्रनन्त चतुृष्टय मिलकर तीर्थंकर अ्रहत क 
छियालीस गुण माने गए हे । घातिया चतुष्टय के नष्ट होने पर भगवान 
यथार्थ में निर्दोष पदवी के अभ्रधिकारी बनते हे। केवलज्ञान उत्पन्न 
होने के पूर्व प्रभु भ्रगणित गुणों के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दोष नही 
कहें जा सकते | जनसाधारण में यह बात प्रचलित भी है कि भगवान 
के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण निर्दोष नही हो सकता । जगत्‌ में किसी 
को सदोष, किसी को निर्दोष कहा जाता है, यह स्थूल रूप से साक्षेप 
कथन है । वास्तव में दोषों के गुरु मोहनीय के रहते हुए कंसे 
निर्दोषपना कहा जा सकता है ? यदि शांत और वीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया जाय, तो जिनेन्द्रदेव ही निर्दोष कहें जावेगे । 
विषयो के या इन्द्रियो के दास, कामवसना के अधीन रहने वाले 
परिग्रहासक्त निर्दोष नही हो सकते । भक्त-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिग्रही आत्माओं की कितनी भी स्तुति करें, उनमें गुण नहीं आ 
सकते । एक कवि ने कहा है -- 
बड़े न हमे गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाय। 
कहत धत्रें सो कनक गहनो गढ़घों न जाय ॥। 


गुणों के अभाव में स्तुति प्राप्त करने से कोई वास्तव में बडा 
नहीं बन सकता है । धतूरें को कनक कहते हे । सुवर्ण का पर्यायवाची 
शब्द यद्यपि धत्रे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु उसमे सुवर्ण का गण 
नही है, श्रत उससे भूषण नही बनाए जाते । इस प्रकाश में सच्चे 
देव आदि का निर्णय किया जा सकता है। अरहत भगवान मे इन 
१८ दोषों का अभाव होता है :--- 
जन्म जरा तिरखा छुघा विस्मय झारत खेद । 
रोक शोक सद सोह भय, निद्रा चिल्ता रवेद ।। 
राग दहेष भ्रदु मरण जुत, ये अ्रष्टदाश दोय ।.. 
नहिं होते शरहूंत के सो छबि लायक मोल ॥॥ 


जिनेंन्द्र भगवान में दोषों का स्वथा अभाव श्राइचरयंप्रद 
लगता है । विविध सरागी धर्मों का तथा उनके ग्राश्रयरूप आराध्यों 
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का स्वरूप मोह, भय तथा पक्षपात त्याग करके देखने पर विदित 
होगा, कि उक्त अष्टादश दोषो में से भ्रनेक दोष उनमें पाए जाते हे । 
जिनेन्द्रदेव में दोषों के अभाव का कारण भकक्‍तामरस्तोन्र में बडी 
मनोज्ञ पद्धति द्वारा समझाया गया है । आचार्य मानतुद्भ कहते हे --- 

को विस्सयोउत्र यदि नाम गणेरदोबे: । 

त्वं संक्षि तो निरवकाशतया सुना । 

दोष रूपात्त-विविधाश्र यजातगर्वे: 

स्वप्तान्तरेपि न कदाचिदपीक्षितोसि ॥२७॥। 

हे मुनीन्‍्द्र ! अन्यत्र अवकाश न मिलने से आपमें समस्त 

गुणों ने निवास किया है, इसमे विस्मय-आश्चर्य की कोई बात नहीं 
है । दोषों को जगत में अनेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गये 
उत्पन्न हो गया है, अत उन दोषो ने स्वप्न में भी आपकी ओर दृष्टि 


नही दी है। 


यहाँ कोई भिन्न सम्प्रदायवादी कह सकता है, कि जिनेनद्र 
तीर्थंकर को ही क्यो निर्दोष कहा जाय ? हमारा जो आ्राराध्य है वही 
निर्दोष है। ऐसी शंका का समाधान आचार्य समन्तभद्र की इस 
बुक्तियुक्त कथन से होता है -- 
स त्वमेवासि निर्दोषों युक्शिस्त्राषविरोधिवाक्‌ । 
है वीर भगवान ' वह निर्दोषपना आप में ही है, क्योकि 
झ्रापकी वाणी युक्ति तथा आगम के अविरुद्ध है । 


इस पर पुन" प्रश्न होता है कि यह बात कैसे जानी जाय, कि 

झ्रापका कथन युक्ति-शास्त्र के अविरोधी है ” इसका उत्तर पद्य 
के उत्तराध में दिया है -- 

अविरोथो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।।देवागस ह्सोश्र।।६ 

जो बात आपको दइष्ट है, भ्रभिमत है, वह प्रत्यक्ष भ्रनुमानादि 

प्रमाणों द्वारा खण्डित नही होती है । वास्तव में स्याह्ादशासन एक 

भ्रभेय्य किला है, जिस पर एकान्तवाद के गोले कोई भी असर नहीं 
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कर सकते हे । जिसमें विचारशक्ति है, वह स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क 
पूर्वक जिनेन्द्र की वाणी की विश्व के दर्शनों के साथ तुलना करके देख 
सकता है, कि जिनेन्द्र का कथन समन्त-भद्र है; सर्वा गीण कल्याणपूर्ण 
है। उसमें पूर्णतया निविकारता है। 


निविकार-मुद्रा हि 

भगवान जिनेन्द्र की वीतराग मुद्रा का सूक्मतया निरीक्षण 
करने पर हृदय स्वयमेव स्वीकार करता है, कि उसके द्वारा भगवान 
में राग, ढेंष, मोह, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर आदि विकारों का 
अ्रभाव स्पष्ट सूचित होता है । क्रोध मानादि अ्रतविकारों के सद्भाव 
में उनके चिन्ह भूकुटी विकार, रक्तनेत्रता, शस्त्रादि धारण करना आदि 
देखे जाते है । कामिनी का सद्भ परित्याग करने से कामादि बिकारो 
का अभाव सूचित होता है । आभूषणादि का त्याग करने से हृदय 
की निर्मलता स्पष्ट होती है । अतर्मुखी वृत्ति बताती है कि वे आत्म- 
ज्योति के दशन में निमग्न हे । परम अहिसा तथा श्रेष्ठ करुणा से 
हृदय समलक्कत है तथा समस्त विद्व के मित्र तुल्य है । शत्रु नाम की 
वस्तु उनके समक्ष नहीं हैं । शत्रुता का मूल कारण क्रोध का क्षय हो 
चुका है, इसलिए शास्त्रादि से कोई प्रयोजन नही है । स्वावलम्बी होने 
से उनने वस्त्रादि का त्याग कर दिया है । 


इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की मूति का गम्भीरता पूर्वक 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर निष्पक्ष तथा सहदय विचारक के मन में 
यह बात स्वयमेत्र जेंत्र जायगी, कि सच्ची निविकार, निर्दोष तथा 
सात्विक भावों को प्रेरणा देने वाली जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति है। 
भक्ति तथा धर्म के मोहवश कोई-कोई हिसा, झूठ, चोरी, परस्त्री- 
सेंबक, धन सग्रहादि पापो को बुरा मानते हुए भी भगवान मे उनका 
सद्भाव स्वीकार करते हे तथा उनको परमात्मा भी कहते हे । न्याय 
की कसौटी पर यह विचार उचित नही प्रतीत होगा । विकारों का 
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सद्भाव ही बताता है कि उनसे युक्त आत्मा जनसाधारण के समान 
है। उसे शुद्ध परमात्मा कहना जुगनू को या दीपक को सूर्य कहकर 
उसकी स्तुति करना है । 


जिनेन्द्र तीर्थंकर की मूर्ति में एक विशेषता दृश्यमान होती 
है कि वें प्रभु ब्रह्मद्शन की मुद्रा मे हैं । सन्‌ १६५६ के अक्टूबर मास 
में जापान में हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था--बुद्ध की मूति भी शात 
है, महावीर की मूर्ति भी शांत है। उनमे अ्रतर क्या है ? 


हमने अपने पास के महावीर भगवान के चित्र को दिखाकर 
बताया था, कि महावीर भगवान भीतर देखते हे, ब॒द्धदेव वाहर देखते 
है । बुद्धवेव की उपदेश मुद्रा या ग्रभय मुद्रा इसके प्रमाण हे कि 
बहिजंगत्‌ की ओर बुद्ध की दृष्टि है। अन्य कौतुक, क्रीडा श्रादि 
मुद्रा युक्त भगवान की मूर्ति का योग-मुद्रा युक्त ध्यानमयी प्रतिमा 
के साथ तूलना की आवश्यकता नही है। उनका अन्तर भत्यन्त 
स्पष्ट है । जिनेन्द्रमूति की वीतरागता, पवित्रता, शाति तथा आत्म- 
सयम के प्रकाश से प्रदीप्त होती है । उनकी मुद्रा प्रशात, आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य समलकृत कृतकृत्य योगी की है । इस प्रकार उनका श्रन्तर 
स्पष्ट हैं । 


स्तुति का प्रयोजम ? 

इस प्रसद्भ मे सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान 
ऋषभदेव आदि तीर्थंकर कंवलज्ञान उत्पन्न होने पर बीतराग हो 
चुके । वे न स्तृति से प्यसन्न होते और न निदा से उनको क्रोध ही 
उत्पन्न होता है । ऐसी स्थिति मे उनकी स्तुति को क्‍यों जैन परम्परा 
में स्थान दिया गया है ? 

इस प्रइन के समाधान में आचाये समनन्‍्तभद्र ने लिखा है कि 


झ्रापक स्तोत्र, स्तवन के द्वारा मन से मलिन भाव दूर होते हे । इस 
आत्म निर्मलता की प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र की स्तुति, आराधना की 
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कि 


जाती है। भगवान के गुणों के चितवन से पवित्र भाव होते हे, 
इससे जीवन उज्ज्वल बनता है, इस कारण भगवान की अ्रभिवंदना 
की जाती है । वृक्ष के नीचे ज।ने से बिना माँगे स्वयं छाया प्राप्त 
होती है, इसलिए जिनेन्द्र का शरण ग्रहण करने से स्वयमेव पवित्रता 
प्राप्त होती है, जिसके पीछे समृद्धियाँ भी चक्कर लगाती हे । 


महाकवि धनजय की उक्ति कितनी मामिक है :-- 


इति रत॒ति देव विषाय देनन्यात्‌ वरं न याचे त्वमुपेक्षकोसि । 
छाया तरूँं संत्रयत: स्वत" स्यात्‌ ककछायया याचितयाइप्त्मलाभ- ॥।३८॥। 


हैं ऋषभनाथ जिनेन्द्र ' इस प्रकार आपका विषापहार-स्तोत्र 
द्वारा स्तवन करने के पश्चात्‌ में आपसे किसी प्रकार के वर की याचना 
नही करता हूँ । कवि के इस कथन पर शका होती है कि भक्तिपूर्वक 
भगवान का गुणगान करने के बाद उनसे प्रसाद पाने की प्रार्थना करने 
में क्‍यों प्रमाद करते हो ” उनसे फल की प्रार्थना करना तो भक्त का 
अधिकार है। इस आशका को दूर करते हुए कवि कहते हे--- तरु 
का आश्रय लेने वाला स्वयमेव छाया को प्राप्त करता है, श्रतएवं छाया 
की याचना करने से क्‍या लाभ हैं ? 


स्तुतिकार आचार्यों, कवियो तथा सतो ने विविध रूप से 
जिनेन्द्र का गुणगान किया है, किन्तु उसका अतस्तत्व यही है कि 
ईश के गुणचितन द्वारा विचारशुद्धि होते हे और व्यक्ति का उज्ज्वल 
भविष्य उसकी परिशुद्ध तथा सात्विक चित्तवृत्ति पर निर्भर है; 
ग्रतएव प्रकारान्तर से सुन्दर भाग्य निर्माण में भगवान का सम्बन्ध 
कथन करना श्रनुचित नही है। 


भ्रहन्‌ की प्रसिद्धि 
श्रन्य सम्प्रदाय में केवली शब्द के स्थान में जिनेन्द्रदेव की 
अहन्‌ या अरिहंत रूप में प्रसिद्धि है। ऋग्वेद में अहंन्‌ का उल्लेख 
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आया है' “अहँन्‌ इदं दयसे विश्वमम्वम्‌” । मुद्राराक्षस नाटक में 
अ्रहेन्त के शासन को स्वीकार करो । ये मोह व्याधि क॑ वैद्य हे ऐसा 
उल्लेख आया है ।' मोहवाहि-बेज्जाण अलिहताणं सासण पड़ि- 
वज्जह ।” हनुमन्नाटक में लिखा है---“अहंन्‌ इत्यथ जैनशासनरता” - 
जैनशासन के भक्त अपने आराध्य देव को अहंन' कहते हे । 

यह अरिहत शब्द गुणवाचक है। जो भी व्यक्ति चार 
घातिया कर्मों का विनाश करता है व श्ररिहृत बन जाता है । अत' 
यह शब्द व्यक्तिगत न होकर गुणवाचक है । अरंहत शब्द भी गभीर 
अर्थ पूर्ण है । श्र का अर्थ है 'विष्ण” । 'अ्कारो विष्णुनाम स्यात्‌'। 
केवली भगवान केवलज्ञान के द्वारा सबंत्र व्याप्त हें श्रत' अ का अर्थ 
होगा केवली भगवान । 'र' का अर्थ है रोग | कोश में कहा है-- 
“राग: बले रवे” इत्यादि । 'ह' हनन करनेवाले का वाचक है । 
हर्ष च हनने ह: स्यात्‌ । 'त” शूरवीर का वाचक है। कहा भी है 
शूरे चौरे च तः प्रोक्‍त ।/ 


श्ररिहंत का वाच्यार्थ 
घवल ग्रन्थ में 'अरिहताणं' पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 

“आरि हननात्‌ श्ररिहंता । नरक-तियंक्कुमानुष्य- प्रेतावासगताशेष- 
दुःख-प्राप्ति-निमित्तत्वात्‌ अभ्ररिमोह: । तस्यारेहननादरिहन्ता । ग्रर्थात्‌ 
अरि के नाश करने से भ्ररिहत हे । नरक, निय॑ंच, कुमानुष, प्रेत इन 
पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दु.खो की प्राप्ति कार्पनमित्त 
कारण होने से मोह को भरि भ्रर्थात्‌ शत्रु कहा है | उस मोहझत्रु का 
नाश करने से अरिहत हैं । 
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२ मुद्राराक्षस अंक ४ 

३ झ्ाकटायन ने व्याकरण में जिनोऋहंन्‌ (३०३) सूत्र में भ्रहंन्‌ को 
जिन का पर्यायवाची कहा है । 

४ चर्चासागर । 
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अन्यकर्म मोहनीय कर्म के भ्राधीन हूँ, क्योंकि मोहनीय कर्म 
के बिना शेष कम भ्रपना कार्य करने में समर्थ नही होते । बारहवें 
क्षीणमोह गुणस्थान की प्राप्ति होने पर पच ज्ञानावरण, पंज अंतराय 
तथा दर्शनावरण चतुष्टय शीक्ष नष्ट हो जाते हे और क्षीणमोही झ्रात्मा 
केवली, स्नातक, परमात्मा, जिनेन्द्र बन जाता है। 


“रजोहननाद्वा अरिहन्ता । ज्ञानद्गावरणानि रजांसीव बहि- 
रज्जान्तरड्भा-शेष-त्रिकालगोचरानन्तार्थ-व्यजन-परिणामात्मक-वस्तु- 
विषय-बोधानुभव-प्रतिबधकत्वात्‌ रजाँसि --अथवा रज का नाश करने 
से अ्ररिहंत हें । ज्ञानावरण तथा दशेनावरण रज के समान हे । बाह्य 
तथा भ्रन्तरद्ध समस्त त्रिकालगोचर अनन्त अर्थपर्याय और व्यव्जन 
पर्याय स्वरूप वस्तुम्रों को विषय करनेवाले बोध तथा अनुभव के 
प्रतिबधक होने से वे ज्ञानावरण दशेनावरण रज हे । मोहनीय कर्म 
भी रज है, क्योकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता हैं 
उनमें जिम्ह भाव श्रर्थात्‌ कार्य की मन्दता देखी जाती है । उसी प्रकार 
मोह से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्ह भाव देखा 
जाता है अर्थात्‌ उनकी स्वानुभूति में कालुस्य, मन्दता या कुटिलता पाई 
जाती है । इन तीन कर्मों के क्षय के साथ अन्तराय का नाश अवध्य- 
म्भावी है। झतएवं उक्त रजो के नाश करने से अ्ररिहत है । 
“रहस्थाभावाद्वा श्ररिहृता । रहस्यमंतराय', तस्य शेषाघातित्रितय- 
विनाशाविनाभाविनों अ्रष्टवीजवच्नि शक्तीकृताघाति-कर्मणो हनना- 
दरिहता ।--रहस्य का अभाव करने से शअ्ररिहंत हैँ । अंतराय कर्म 
रहस्य है। उसका ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा मोहनीय के क्षय 
के साथ अविनाभाव है अंतराय के नाश होने पर अधघातिया कर्म 
अष्टबीज के समान दक्ति रहित हो जाते है, श्रतएवं अतराय के क्षय 
से भ्ररिहंत कहते हे । 
अरिहंत श्र्थात्‌ भ्रहेन्त 

भगवान को अहंन्‌ भी कहते हे । “अतिशयपूजाहंत्वाद्वाईन्त. । 


पिबंकर [ २०९ 


स्वर्गावतरण- जल्माभिषेक- परिनिष्क्रण-केवलज्ञानोत्पत्ति- परिनिर्वा- 
णेषु देवकृतानां पूजनां देवासुर-मानवप्राप्तपूजाम्यो5िकत्वादति- 
शयाना-महेत्वाद्योग्यत्वादहेन्त:'--अतिशय युक्त पूजा को प्राप्त 
होने से अहेन्त हैं । स्वार्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण भ्र्थात्‌ 
दीक्षा, केवलज्ञान की उत्पत्ति तथा परिनिर्वाणरूप कल्याणको में देवकृत 
पूजाएँ सुर, असुर, मानवों की पूजाशो से भ्रधिक होने से श्रतिशयों के 
अहे अर्थात्‌ योग्य होने से अहंन्त हे। मूलाचार में कहा है :--- 
झरहँति शामोक्कारं प्ररिह्ा पुजा सुरुतमा लोए । 
रजहुंता अरिहंति य भरहंता तेरा उच्चंदे ॥१५०५॥ 

जो नमस्कार करने योग्य हे, पूजा के ग्रह भ्रर्थात्‌ योग्य हैं 
लोक में देवो मे उत्तम हे, राज ग्रर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण के नाश 
करने वाले हे अथवा अरि अर्थात्‌ मोहतीय और अंतराय के नाश 
करने वाले हे, इससे श्ररहंत कहते हे । टीकाकार आचार्य वसुनदि 
सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हे :--“येनेह कारणनेत्थंभूतास्तेनाहेंन्तः 
सर्वज्ञा: सर्वलोकनाथा लोकेस्मिन्नु च्यन्ते ।” वे इन कारणों से इस 
प्रकार है भ्रतएवं उनको श्रहेन्त, सर्वज्ञ, सर्वलोक के नाथ इस लोक में 
कहते हे । कंवली भगवान को अंतरज्भ कर्मक्षय की दृष्टि से “श्ररिहंत' 
कहते है । उनकी समवशरण में शतइन्द्र पूजा करते हे इस दृष्टि से 
उनको भ्ररहत कहते है । मूलाचार में कहा है :-- 

झ्रिहंति बंदणग-णमंसण।णि प्ररिहंति पूथ-सककारं | 
झरिहंति सिद्धिगमर्ण झरहंता तेण उच्चंति ॥। 


बंदना तथा नमस्कार के योग्य हे, पूजा-सत्कार के योग्य हें, 
सिद्धिगमन के योग्य हे, इससे इनको 'अ्रहत' (अहंँत्‌) कहते है ।' 


१ अरहत शब्द के गौरव की चर्चा करते हुए काशी विश्वविद्यालय 
के एक वैदिक शास्त्रज्ञ प्रोफेसर ने कहा था--“जैन शास्त्रकारों ने अ्रनंत 
गुणों के भण्डार परमात्मा के पर्यायवाची अरहंत शब्द द्वारा भगवान की 
अपरिमित विदेषताओं की भोर दृष्टि डालती है। प्रत्य धर्मों में प्रयुक्त नामों 


है 
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दोनों पाठ ठीक हैं 

कभी-कभी यह शंका उत्पन्न होती हैं कि 'णमों अरिहंताणं' 
पाठ ठीक है या 'णमो अ्रहंताण” ” उपरोक्त विवेचन के प्रकाश मे यह 
विदित होता है कि दोनों पाठ सम्यक्‌ हे । 


महत्व की बात 

बृह॒त्पतिक्रमण पाठ के सूत्र में गौतमगणधर बताते हे कि 
सृत्तस्स मूलपदाणमच्चासणदाए!'” भ्रर्थात्‌ श्रागम के मूलपदों में हीनता- 
कृत जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका में प्रतिक्रण करना चाहता हूँ । 
प्रभाचन्द्राचार्य के टीका में ये शब्द आए हें :--'सूत्रस्य आगमस्य 
सम्बन्धिनां मूलपदानां प्रधानपदानामत्यासादनता हीनता तस्‍्यां सत्या 
यः कश्चिदुत्पन्नो दोषस्तं प्रतिक्रमितुमिच्छामि ।! इसका उदाहरण 
देते हुए वे कहते हे---“त जहा णमोकक्‍्कारपदे णमो म्ररहताणामित्यादि- 
लक्षणे पंचनमस्कारपदे याउत्यासादनता तस्यां भ्रहतपदे इत्यादि 
अहँदा-दीनां वाचके पदें याउत्यासादनता तस्‍्यां मद्भुलपदे चत्तारिमज्भल 
मित्यादिलक्षणे, लोगुत्तमपदे चत्तारि लोगृुत्तमा इत्यादि स्वरूप, 
सरणपदे-चत्तारिसरणं पव्वज्जामि इत्यादि लक्षणे” (पृष्ठ १३६) । 
इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि गौतमस्वामी णमोकक्‍्कारपद के द्वारा 
णमो अरहंताण इत्यादि पंच नमस्कार पद का सकेत करते हूँ । इससे 
यह “णमो अरहताण्ण” आदि पद रूप नमस्कार मंत्र षट्खडागम 
सूत्रकार भूतबलि-पुष्पदत कृत है यह धारणा भ्रांत प्रमाणित होती है । 
इसके पश्चात्‌ “अरहतपदे' शब्द का प्रयोग आया है, 'अरिहंत पढदे' 


शब्द नही है। 





में केवल एक ही गुण प्रकाष्ठ में झाता है। जैसे बुद्ध शब्द प्रभु की ज्ञान- 
ज्योति को सूचित करता है। भरहत का भाव है पूजनीय, योग्य &00:80८, 
०४४४ । किसी को ए०४0४९ कहने से अनेक गुणपुञ्ज का सद्भाव व्यक्त 
होता है । भ्रतएवं भ्रहंत छाब्द व्यापक तथा गग्भीर है। 
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दोनों पाठ भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सम्यक्‌ है ! सूक्ष्म विचार 

से ज्ञात होगा, कि बारहवे गृणस्थान के अंत में भगवान भ्रि समूह 

का क्षय करने से भ्ररिहृत हो गए । इसके भ्रनन्तर सुरेन्द्रादि झाकर 

| जब कंवलज्ञान कल्याणक की पूजा करते हे, तब” अरिहति पूय- 

सकक्‍कारं' इस दृष्टि से उनको अहंन्त कहेंगें । प्राकृतभाषा मे उसका 
अरहत” रूप पाया जाता है। 


प्राचीन उल्लेख 

“णमो अरिहंताण” रूप पचनमस्कार मंत्र का भूतवलि-पुष्प- 
दताचार्य के पहले सदझद्भाव था इसके प्रमाण उपलब्ध होते हे । मूला- 
राधना नाम की भगवती झ्राराधना पर रचित टीका मे पृष्ठ २ 
पर| यह महत्वपूर्ण उल्लेख आया है, कि सामायिक श्रादि भ्रद्ध बाह्य 
झागम में, तथा लोक बिन्दुसार हैं श्रत में जिनके, ऐसे चौदह पूर्व 
साहित्य के आरम्भ में गौतम गणधर ने 'णमों अरहंताण' इत्यादि 
रूप से पचनमस्कार पाठ लिखा है । जब गणधरदेब रचित अंग तथा 
अंगबाह्य साहित्य मे णमो अभ्रहंताण इत्यादि मद्भल रूप से कहे गए 
है, तो फिर इनकी प्रचलित मान्यता निर्दोष रहती है, जिसमे यह पढा 
जाता है “अनादिमूलमत्रोयम्‌” । मूलाराधना टीका के ये शब्द ध्यान 
देने योग्य हे “यद्ये व॑ सकल॑ श्रुतस्थ सामयिकादेलोंकबिन्दुसारान्तस्यादौ 
मंगल कुर्वेद्धिगंणधर:”, “णमो अश्ररहताणमित्यादिना कथ पंचाना 
नमस्कार: कृत: ? ” 


पज्जुवास का स्रकूप 

बृहत्पतिक्रण पाठ में दोष शुद्धि के लिए गौतम गणघर ने 
यह लिखा है “मूलगुणेस्‌ उत्तरगुणेसु अइक्कमों जाव ग्ररहताण 
भयवंताणं पज्जुवास करेमि तावकायं (वोसिरामि) (पृ० १५१) ।” 
टीकाकार पज्जुवास श्रर्थात्‌ पर्यूपासना का स्वरूप इस प्रकार कहते हे 
कि ३२४ उच्छवासो द्वारा १०८ बार पंचनमस्कार मन्त्र का उच्चारण 
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करें । टीकाकार प्रभाचन्द्र आचाये के शब्द इस प्रकार हे “पज्जुवासं 
करेमि--एकाग्रेण हि विशुद्धेन मनसा चतुविशत्युत्तर--शतत्रयाद्ुच्छ- 
वासैरष्टोत्तरशतादिवारान्‌ पंचनमस्कारोच्चारणमहंँता पर्यूपासनकरणं 
तद्यावत्‌ काल करोमि” पंचनमस्कार मंत्र का तीन उच्छवास में 
पाठ करने का मुनियों के आ्राचार ग्रन्थों में प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तादि के 
लिए उल्लेख पाया जाता है। 


मुनिजोवन का मूल महामंत्र 

मुनि जीवन के लिए जेसे २८ मूलगृण प्राणरूप है, इसी 
प्रकार यह मूलमंत्र भी ग्रत्यन्त आवश्यक है । पेतीस अक्षरात्मक यह 
मूलमन्त्र जैन उपासक के तथा श्रमण जीवन के लिये आवश्यक है । 


अआ्रांत धारणा 

आाचाये भूतवलि, पुष्पदत के द्वारा इसकी रचना हुई यह 
मानना “जीवट्टाण सूत्र” के निबद्ध-प्रनिबद्ध भेदयुक्त मद्भूल चर्चा के 
आधार पर कहा जाता है। 


यह भी विचार तकंसद्भत नही है । जीवट्टाण की चर्चा पर 
झादर्श प्रति के आधार से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
वीरसेनाचार्य ने स्वयं णमोकारमंत्र को भूतबलि-पुष्पदन्ताचार्य रचित 
नही माना है । अलंकार चितामणि मे अन्य ग्रन्थकार रचित मज्भल को 
झनिबद्ध कहा है “परक्ृतमनिबद्ध” । जीवद्बाण ग्रन्थ का विशेषण 
वाक्य है “इदं पुण जीवट्टाणं णिबद्धमज्भल” पृ० ४१ । भ्रम से लोग 
“निबद्धं मज्भलं यस्मिन्‌ तत्‌' इस प्रकार अर्थ विस्मरण कर पारिभाषिक 
निबद्ध मंज्जल मान बैठते हैं । जीवट्टाण ग्रन्थ के आदि में मद्भल है । 
स्वयं प्रन्थ को ही निबद्धमज़ूल कहना श्रसड्भत बात होगी । श्रतः यह 
प्रथं उचित होगा, कि इस जीवट्ठाण ग्रन्थ में मज्भल निबद्ध किया गया 
है । जब गौतम गणधर ने णमोकार मन्त्र को श्रपने द्वारा निवद्ध 
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आगम ग्रन्थों में लिखा है, तब जीवट्टाण में कथित विवेचन का अविरोधी 
भ्र्थ करना विज्ञ व्यक्ति का कतंव्य है। पक्ष का मोह हितप्रद नहीं 


हैँ । 


भ्ररहंत को विशेषता 

पूज्यता की दृष्टि से अरष्टकर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध 
भगवान को प्रणाम रूप “णमो सिद्धाण” पद पहले रखा जाना चाहिए 
था, किन्तु अ्रपराजित मूलमंत्र में णमो अ्ररहताणं को प्रथम स्थान पर 
रखा है। इसका विशेष रहस्य यह है। सम्यग्जान के द्वारा इष्ट 
पदार्थ की उपलब्धि होती है । उस ज्ञान का साधन शास्त्र है। उस 
शास्त्र के मूलकर्ता अरहत भगवान है । इस कारण जीव को मोक्ष प्राप्त 
करने वाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेन्द्र तीर्थंकर सर्वप्रथम 
वदनीय माने गए हे, क्योकि उपकार को न भूलना सत्पुरुषो का मुख्य 
कतंव्य है। उपकार करनेवाले प्रभु का स्मरण न करने से भ्रकृतज्ञता 
का दोष लगता है । नीच माने जाने वाले पशु तक अपने उपकारी के 
उपकार को स्मरण रखते हे, तब विचारवान मनुष्य को तो कृतज्ञता 
की मूर्ति बनना चाहिये । उपक्ृत व्यक्ति की दृष्टि में उपकर्ता का 
सदा अन्य की अपेक्षा उच्च स्थान माना गया है। 


कृतज्ञता 

हरिवंशपुराण में कथा आई है । चारुदत्त ने मरते हुए बकरे 
के कान में पत्र नमस्कार मन्त्र दिया था । उससे वह सौधर्म स्वगें में 
देव हुआ । वह देव कुंभभटक नामक द्वीप के ककोटक पर्वत पर 
जिन चेत्यालय में विद्यमान मुनिराज के चरणों के समीप स्थित 
चारुदत्त के पास पहुँचा । उस देवने पहले चारुदत्त को प्रणाम किया 
था। मूनिराज की वंदना बाद में की थी । उस देव ने कहा था “जिन- 
धर्मोपदेशक: चारुदततो साक्षात्‌ गरु :“--जिनधमे का उपदेश देकर 
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मेरी झ्रात्मा का उद्धार करने वाले चारुदत्त मेरे साक्षात्‌ गुरु हैं 
क्योंकि “दत्त: पंचनमस्कारों मरणे करुणावता' (२१--१५०)-- 
उन्होंने करुणापूर्वक मुझे मरण समय पर पंचनमस्कार मंत्र प्रदान 
किया था। 


जातोहूं जिनधर्मण सोघर्मो विवुधोत्तमः + 
घारदततो गरुस्तेन प्रथमो नभितों सथा॥२१--१५१।॥ 


जिनधर्म के प्रभाव से में सौधरमम स्वर्ग में महान देव हुआ । 
इस कारण मेने अपने गुरु चार्दत्त को पहले प्रणाम किया । 


हरिवशपुराण की यह शिक्षा चिरस्मरणीय है :-- 


अ्रक्ष रस्थापि चैकस्प पदार्थस्य पदस्थ वा। 
दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धेमे दशिनम्‌ ॥१५६॥। 


एक अक्षर का अथवा एक पद का या उसके ग्रर्थ के दाता 
को विस्मरण करनेवाला पापी है, तब फिर धर्म के उपदेष्टा को भूलने 
वाला महान पापी क्‍यों न होगा ? 


इस कथन के प्रकाश में भ्ररहंत-भगवान का अनंत उपकार 
स्वेदा स्मरणीय है और उनके चरणयुगल सर्वेप्रथम बदनीय हें । 


रत्नन्नय रूप त्रिशल 
झाचाय॑ वीरसेन ने अरहत भगवान के सम्बन्ध में यह 
सुन्दर गाथा धवला टीका मे उद्घृत की है :-- 
ति-रयण तिसूलघारिय-मोहंधासुर-कबंध-बिद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्प-झुबा अ्रहंता वृण्णयकयंता (पु० ४५, भाग १॥ 
ु जिन ने रत्लत्रय रूप त्रिशूल को धारण कर मोह रूपी 
अधकालुर के कबंधवृन्द का हरण किया है भौर भ्रपने परिपूर्ण झात्म- 


स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्या पक्षों के विनाश करने वाले 
अरहंत भगवान हे । 


लोधंकर [ २१५ 


जत्तम' का प्रयें 
मूलाचार में लिखा है कि ये अभ्ररहंत भगवान जगत में 
त्रिविध तम अर्थात्‌ अ्रधकारों से विमुक्त हे । इस सम्बन्ध की गाथा 
विशेष महत्वपूर्ण है :-- 
मिच्छत्त-वेदणीयं णाणावरणं चरित्तमोहं तव। 
तिबिहा तमाहू मुक्का तस्हा ते उत्तमा होति ॥५६५।। 


ये चोबीस तीर्थंकर उत्तम कहे गए हे क्योकि ये मिथ्यात्व 
बेदनीय, ज्ञानावरण तथा चारित्र मोहनीय इन तीन प्रकार के अंधकारों 
से मुक्त है। सस्कृत टीकाकार वसुनदि सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा 
है “त्रिविध तमस्तस्मात्‌ मुक्ता यतस्तस्मात्ते उत्तमा. प्रकृष्टा: भवति ।” 
इसका भाव यह है कि अरहत भगवान मिथ्यात्व अधकार से रहित 
होने से सम्यकत्व ज्योति से शोभायमान है । ज्ञानावरण के दूर होने 
से केवलज्ञान समलकृत हे । चारित्र मोह के भ्रभाव मे परमयथाख्यात 
चारित्र सयुकत हे । भिथ्यात्व, भ्रज्ञान तथा श्रसंयम रूप अ्रंधकार के 
होते हुए यह जीव परमार्थ दृष्टि से उत्तम (उत्‌ भर्थात्‌ रहित-+-तम 
(भ्रंघकार ) भ्र्थात्‌ रहित नही कहा जा सकता है। लोक मे श्रेष्ठ 
पदार्थ को उत्तम कहते हे । तत्व दृष्टि से मुमुक्षु जीव श्ररहंत भगवान 
को उत्‌ तम श्रर्थात्‌ उत्तम मानता है। 


प्रशस्त राग 

मोहनीय कर्म पाप प्रकृति है। उसका भेद रागभाव भी 
पापरूप मानना होगा, किन्तु वह रागभाव अरहंत भगवान के विषय 
म होता है, तो वह जीव को कुगतियों से बचाकर परम्परा से मोक्ष 
का कारण हो जाता है।अत: मूलाचार में “अरहंतेसु य राओो 
पसत्थराशरो ---अरहंतो में किया गया राग प्रशस्त राग शर्थात्‌ शुभ 
राग कहा गया है। ( देखो गाथा ७३, ७४ पषडावश्यक 
अधिकार ) । 
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अम-निवारण 

इन अरहंत को नमस्कार करने से जीव सम्पूर्ण दुःखों से 
छूट जाता है । कोई-कोई गृहस्थ भ्रत्नती होते हुए भी यह सोचते हैं कि 
प्ररहंत का स्मरण करने से मन में राग भाव उत्पन्न होते हें । राग की 
उत्पत्ति द्वारा संसार का भ्रमण होताप्है; भ्रतएवं सच्चे ग्रात्महित के 
हेतु हमे णमोकार मन्त्र में प्रतिपादित भक्ति से दूर रहना चाहिए । 
केवल आत्मदेव का ही शरण ग्रहण करना चाहिये । 


इस प्रकार का कथन स्वय पाप पंक से लिप्त गृहस्थ के मुख 
में ऐसा दिखता है, जैसे मल द्वारा मलिन शरीर वाले व्यक्ति का मल- 
निवारक साबुन आदि पदार्थों के उपयोग का निषेध करना है। 
इसमें तनिक भी सन्देह नही हे कि स्वच्छ दरीर पर शरीर शोधक 
द्रव्य का लेप अनावश्यक है । भ्रन॒जित भी है, किन्तु भ्रस्वच्छ शरीर 
बाले के लिए उसका उपयोग आवश्यक है । शरीर पर मलिनता है 
और क्षार द्रव्य रूपी सामग्री को लगाना और मलिनता को बढाना 
ठीक नही है । ऐसा तक सारशूत्य है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव से 
बाधित है । साबुन के प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह स्वयं 
बाहरी पदार्थ होते हुए भी शरीर पर लगाए जानें पर मलिनता को दूर 
कर देता है, इसी प्रकार वीतराग की भक्ति रागात्मक होती हुई ,ग्रात्मा 
की भ्रार्त ध्यान, रौद्रध्यान रूपी भीषण मलिनता को दूर करके क्रमश: 


सच्ची भक्ति के द्वारा जीव का कल्याण करती हुई भक्त को भगवान 
बना देती है । 


इस सम्बन्ध में धर्मशर्माम्युदय काव्य की यह उत्ह्रेक्षा बड़ी॥| 
मामिक है .-.. 


निर्माजिते यत्पव-पंकजानां रजोभिरंतः प्रतिबिबितानि। 
जनाः रबचेतो मुक्रे जगंति तान्नोमि मुदे जिनलान्‌ ।सर्ग।। १) 
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में उन जिनेन्द्र भगवान को श्रानन्द की प्राप्ति के हेतु नमस्कार 
करता हूँ जिनके,पद-पंकज (चरणकमल) की रज (भक्तिरूपी रज) 
द्वारा श्रपने चित्त को निर्माजित करने पर भंत.करण रूपी दर्पण में 
तीनों लोकों को प्रतिबिम्बित होते हुए जीव देखते हैं । 


जिन-भक्त 
वीतराग भगवान की भक्ति का यह अ्रद्भुत चमत्कार है । वह 

इस काल में मुनियो का भी प्राण है । पाप-पंक में लिप्त गृहस्थों के 
हितार्थ अ्रमृतौषध सदृश है । उस जिनेन्द्र भक्ति को दूषित समझने 
वाला गृहस्थ श्रपने पेरों पर कुठाराधात करता है । अ्रध्यात्मवाद के 
नाम पर वह गृहस्थ विषपान करता हुआ प्रतीत होता है । शिक्षुवर्ग 
का तुतलानेबाला बालक हास्त्राभ्यास का तिरस्कार द्योतक शब्द 
उच्चारण करता हुआ जैसे उपहास का पात्र होता है, ऐसी ही स्थिति 
उस भक्ति विरोधी गृहस्थ की होती है । स्याद्वाद के प्रकाश में वह 
अध्यात्मवाद मिथ्याभाव की संतति सिद्ध होता है। श्ररहंत देव की 
भक्ति जीवन के लिये परम-रसायन है। आचार्य कहते हे :--- 

अरहंतरामोक्कार भावेरश य यो करेदि पयदमदी । 

सो सव्ववुक्तमोक्स पावदि श्रलिरेश काले ॥५०६॥ मूलाबार 


जो पुरुष भावपूर्वक सावधानी के साथ अरहत भगवान को 
प्रणाम करता है, वह शीघ्य ही सर्वदु खों से छूट जाता है । 


नव लब्धियाँ 
गोम्मटसार में लिखा है-- 
केवलणाण-विवामर-किरण-कलावप्पणसिय-ण्गाणो । 
जवेकेवल लद्घुस्गम-सुजणिय-परमप्पप-ववएसो ३६३ 
वह कंवलज्ञान रूपी दिवाकर श्रर्थात्‌ सूयं की किरण-कलपा 
के द्वारा भ्रज्ञान का नाश करके तथा नव केवललब्धियों की उत्पत्ति 
होने पर यथार्थ में परमात्मा कहलाता है। 
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नवेलब्धियों के विषय में आगम का कथन है कि ज्ञानावरण 
कर्म के क्षय होने से केवली भगवान को क्षायिकज्ञान रूप लब्धि का 
लाभ होता है । दर्शनावरण के नाश होने से भ्नंत दर्शन, दर्शन मोह- 
नीय कर्म के झ्भाव होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोह के क्षय 
होने पर क्षायिक चारित्र, दानान्तराय के अभाव से क्षायिक दान, 
लाभान्तराय के नाश होने से क्षायिक लाभ, भोगान्तराय के नष्ट होने 
से क्षायिक भोग, उपभोगान्तराय के क्षय होने से क्षायिक उपभोग तथा 
बीर्यान्तराय के क्षय होने पर क्षायिक वीये रूप लब्धियाँ उत्पन्न होती 
हैं। ये नो लब्धियों कर्मक्षय होने से क्षायिक भाव के नाम से कही 
जाती हे । 


भोग-उपभोग का रहस्य 

भगवान ने दीक्षा लेते समय भोग तथा उपभोग की सामग्री 
का परित्याग किया था । केवलज्ञान की अवस्था में भोग तथा उपभोग 
का क्या रहस्य है ? वे प्रभु परम आकिचन्य भाव भूषित हे । उनके 
क्षायिक दान का क्‍या अर्थ है ? सब पदार्थों का सकल्पपूर्वक परित्याग 
करके परम यथाख्यातचारित्र की ग्रत्यन्त उज्ज्वल स्थितिप्राप्त केवली 
के लाभ का क्‍या भाव है ? जो पदार्थ एक बार सेवन में आता है, 
उसे भोग कहते हे, जैसे पृष्पमाला, भोजन आदि । जो पदार्थ अनेक 
बार सेवन में आता है, उसे उपभोग कहते हे, जैसे वस्त्र, भवनादि । 
भगवान परम वीतरागी होने से सम्पूर्ण परिग्रह के पाप से परिमुक्त हैं 
ममता के पिता मोह कर्म का वे क्षय कर चुके हे, फिर भी उनकी ओर 
विश्व की अ्रचिन्त्य तथा अ्र्धृत विभूति का समुदाय आकर्षित होता 
है । उनका उन पदार्थों से कोई सम्बन्ध नही है । 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण यह है कि वे रत्नजटित हेमपीठ से 
चार अगुल ऊँचाई पर अतरिक्ष मे विराजमान रहते हे, तथा आत्म 
स्वरूप में निमग्न रहते हे । विशाल समवश्रण के मध्य रहते हुए भी 
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वें उस समस्त सामग्री से उसी|प्रकार दूर हैं, जैसे वे पहले मुनि बनने 
पर तपोवन में स्थित रहते हुए परिग्रह से पूर्णरूप में पृथक थे । 

समन्‍्तभद्र स्वामी कहते हैं “प्रातिहाय-विभवे: परिष्कृतो 
देहतोपि विरतोभवानभूत्‌“--हे जिनेन्द्र ! आप सिहासन, भामंडल, 
छत्रत्रयादि प्रातिहायों से घिरे रहने पर भी न केवल उनसे विरक्त हें, 
बल्कि अपने शरीर से भी विरक्त हे । इस कथन के प्रकाश में जिनेन्द्र 
भगवान की महत्ता का उचित मूल्याँकन हो सकता है | जहाँ जगत्‌ 
में सभी व्यक्ति परिग्रह-पिशाच के अधीन हें, वहाँ जिनेन्द्रदेव की उक्त 
स्थिति अलौकिक है । 


झ्कलंक स्वामी की दृष्टि 

प्रकलक स्वामी ने राजवारतिक में लिखा है, सम्पूर्ण भोगा- 
न्तराय के तिरोभाव हो जाने से अ्रतिशयों का आविर्भाव होता है । 
इससे भगवान के क्षायिक श्रनंतभोग कहा है । इसके फलस्वरूप पंच- 
वर्ण सहित सुगधित पुष्पों की वर्षा, चरणों के निक्षेप के स्थान में श्रनेक 
प्रकार की सुगन्धयुक्त सप्त सप्त कमलो की पक्ति, सुगन्धित धूप, सुखद 
शीतल पवन आदि की प्राप्ति होती है । उनके शब्द इस प्रकार हैं, 
“क्त्स्नस्थ भोगाँतरायस्य तिरोभावादावि्भूतोतिशयवाननंतो भोग: 
क्षायिक: यत्कृता : पंचवर्णसु रभि-कुसुमवृष्टि-विविधदिव्यगंधचरण-निक्षेप 
स्थानसप्तपद्मपंक्तिसुगधि-धूप-सुखशीतमारुतादयो भावा: |” 

क्षायिक उपभोग के विषय में आचाये का कथन है, परिपूर्ण 
रूप से उपभोगान्तराय कर्म के नाश होने से उत्पन्न होने वाला अनंत 
उपभोग क्षायिक है। इसके कारण सिहासन, बालव्यजन (पंखा) 
भ्रशोक वृक्ष, छत्रत्रय, प्रभामंडल, गम्भीर तथा मधुर स्वर रूप परिणमन 
वाली देव दुन्दभि आदि पदार्थ होते हे---“निरवशेषस्योपभोगान्तराय 
कर्ण: प्रलयात्प्रादुर्भूतोष्नंत-उपभोग: क्षायिको यत्कृता: सिहासन- 
वालव्यजनाशोकपादप - छत्रत्रय - प्रभामण्डल - गम्भीरस्निग्धस्वर 
परिणाम-देवदुन्दुभिप्रभृनो. भावा:” (पु० ७३ राजवातिक) | 
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भगवान के द्वारा दिए जाने वाले क्षायिक दान पर भ्रकलंक- 
स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हे, दानान्तराय कम के भत्यन्त क्षय 
होने से उत्पन्न होने वाला त्रिकालगोचर श्रनंत प्राणीगण का भ्रनुग्रह 
करने वाला क्षायिक भ्रभयदान होता है । “दानान्तरायस्य कमंणोत्यंत- 
संक्षयादाविर्भूत॑ त्रिकालगोचरानंत-प्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभय- 
दानं,” पृ० ७३--जिनेन्द्रदेव के कारण श्रनंत जीवों को जो कल्याणदायी 
तथा अ्विनाशी सुख का कारण दान प्राप्त होता है, उसकी तुलना 
संसार में नही की जा सकती है । अन्य दानो का सम्बन्ध शरीर तक 
ही सीमित है । यह वीतराग प्रभु का दान, भात्मा को अनंत दु.खों से 
निकालकर भअविनाशी उत्तम सूख में स्थापित करता है । यह सामथ्ये 
अलौकिक है । उक्त दानादि का सिद्धो में कैसे सद्भाव सिद्ध होगा ? 
इस प्रश्न के उत्तर में श्रकलंक स्वामी कहते हे, “शरीरनामकर्मोदयाद्य- 
पेक्षत्वात्तेषां तदभावे तद्प्रसज्भः परमानंताव्याबाधरूपेणेव तेषां च 
तत्र वृत्ति: केवलज्ञानरूपेणानंतवीयंवत्‌'--उक्त रूप से भ्रभयदानादि 
के लिए शरीरनाम कर्म के उदय की भ्रपेक्षा पड़ती है । सिद्ध भगवान 
के शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होने से उक्त प्रकार के भ्रभय 
दानादि का प्रसद्भ नही श्रायगा । जिस प्रकार केवलज्ञान रूप से उनमे 
अ्रनंतवीयं गुण माना जाता है अर्थात्‌ अ्रततवीये के साथ केवलज्ञान 
का अविनाभाव सम्बन्ध होने से कंवलज्ञान होने से अनतवीय का 


सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उक्त भावों का समावेश करना 
चाहिये । 


अनंतशक्ति का हेतु 
ग्रात्मा में अनन्त शक्ति है, जो वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से 
उत्पन्न होती है । यह शक्ति कहना आत्मा की स्तुति नही है, किन्तु 
वास्तव में युकति द्वारा यह सिद्ध होती है। पं० झाशाधर जी ने 
सागारधर्मामृत में लिखा है कि झ्रात्मा अपने स्वरूप में निमग्त होकर 
ते विजेता काम को जीतती है, इसलिए शआ्ात्मा में अ्रनन्त 
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शक्ति का सद्भाव स्वीकार करना भ्रतिशयोकति नही है, किन्तु 


वास्तविक सत्य हैं । 
झनंतशक््तिरात्मेति श्रुतिवंस्त्वेद न स्तुतिः। 
यत्स्वद्रव्ययुगात्नेव जगज्जेत्र जमेत्‌ स्मरम्‌ ॥॥७--१७॥। 
सागारधर्मामृत । 
कवि का भाव यह है कि ससार भर में काम का साम्राज्य 
फैला है । पशुवगगं, मनुष्य समाज के सिवाय देवी देवताओं पर भी काम 
का अ्रनुशासन है । गुरुपूजा में ठीक ही कहा है :-- 
कनक, फासिनो, विषयवस दोसे सब संसार । 
त्यागी बेरागो महा साथु सुगुन-भण्डार।॥। 
स्वानुभव मे निमग्न जिनेंन्द्र भगवान ने काम कषाय का 
मूलोच्छेद कर दिया है । अ्र॒त* श्रनन्‍्त जीवो को अ्रपना दास बनाने 
वाले कामशत्रु का विध्वस करने वाले जिनेन्द्र भगवान में अ्रनंतशक्ति 
का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है । निविकार दिगम्बर मुद्रा द्वारा 
हृदय की शुद्धता पूर्णतया प्रमाणित होती है । 


गरणाधर के बिना दिव्य-ध्वनि 

योग्य सामग्री का सन्निधान प्राप्त होने पर कार्य होता है । 
चैत्र कृष्णा नवमी को वृषभनाथ भगवान कंवलज्ञानी हो गए | इतने 
मात्र से दिव्यध्वनि की उद्भूति नहीं होगी, जब तक सहायक इतर 
सामग्री न मिल जाय । 


यहाँ गणधर कौन बनेगा ? दिव्यध्वनि से धर्मतत्व जानकर 
मुमुक्षु गणधर बनेगे । लोग धर्म को जानते नही हैं । महावीर 
भगवान के समय जैसी कठिनता उपस्थित होती है। भ्ागम में 
कहा है--बवैज्ञाल सुदी दशमी को महावीर भगवान के केवलज्ञान 
हो जाने पर ६६ दिन पयेन्‍्त दिव्यध्वनि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
यद्यपि अन्य सर्वे-सामग्रीका समुदाय वहाँ विद्यमान था। जयघवला 
टीका में कहा है कि उस समय ग्रणघरदेव रूप कारण का भझभाव 


श्र२ ) तोर्थकर 


था, “गर्णिदाभावादो” (पृष्ठ ७६) । गणघरदेव की उपलब्धि 
होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के प्रभात में वीर जिनेन्द्र को 
दिव्यध्वनि खिरी थी | इससे भी कठिन परिस्थिति उस काल में 
थी, जब भगवान आदिनाथ ने तपरचर्या द्वारा केवल्य लक्ष्मी प्राप्त 
की थी । यदि लोग धर्मंतत्व के ज्ञाता होते, तो मुनि श्रवस्था में 
भगवान को छह माह पर्यनत आहार प्राप्ति के हेतु क्‍यों फिरना 
पडता ? इस प्रकार की कठिन स्थिति मन मे विविध शंकाशों को 
उत्पन्न करती है। किन्तु इसका समाधान सरल है । 


महापुराणकार कहते हे कि भरत महाराज को धर्माधिकारी 
पुरुष से यह समाचार प्राप्त हुआ कि आदिनाथ भगवान को केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । उसी समय आयुधशाला के रक्षक से ज्ञात हुआ कि 
आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है तथा कचुकी से ज्ञात हुआ कि 
पुत्र उत्पन्न हुआ है :-- 
धरमस्थाद गुरुकंवल्यं वक्रमाय घपालतः । 
शुरोः कंवल्यसंभूलति सूति व सुतचक्रपो: ॥॥२४---२।) 
भरतेश्वर ने पहले धर्म पुरुषाथ की आराधना करना 
कल्याणदायी सोचा--“कार्येबु प्राग्विधेयं तद्धर्म्य श्रेयोनुबधि यत्‌” 
(८) इससे भरत महाराज सपरिवार पुरिमतालपुर जाने को उद्यत 
हुए ! वहाँ पहुँचकर भरत महाराज ने सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियों 
पर चढ कर शीघ्ष ही समवशरण मे प्रवेश किया। उन्होने द्वारपाल देवों 
के द्वारा भीतर जाते हुए समवशरण के वेभव का अवलोकन कर परम 
झ्ानद प्राप्त किया । श्रीमंडप की शोभा देखी । वह रत्नमय स्तम्भों 


पर अवस्थित था। उसका ऊपरी भाग स्फटिकमणि निर्मित था। 
वास्तव में वह श्रीमडप ही था। 


पुष्यशाली महाराज भरत ने पद्मासन मुद्रामें विशाजमान उन 
प्रतर्यामी आदिनाथ प्रभु की प्रदक्षिणा की । श्रेष्ठ सामग्री से उन 
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देवाधिदेव की प्रत्यन्त भक्तिपूर्वेक पूजा की और उनको प्रमणा किया । 
उनका मंगल स्तवन करते हुए भरतराज ने कहा :-- 

त्वं शम्भु: दास्भवः शंयुः शंवदः शंकरो हर: । 

हरिसोहासुरारिश्थय तसोरिभ॑व्यभास्करः ॥॥२४--३६।॥। 

ग्राप ही शंभु हे, शंभव हे, शंयु अर्थात्‌ सुखी हे, शंवद हें 

श्र्थात्‌ सुख या शॉति का उपदेश देने वाले हें, शंकर हे अर्थात्‌ शाँति 
के करने वाले है, हर हे, मोहरूपी असुर के शत्रु हे, अज्ञानहूप अंधकार 
के अरि हे और भव्य जीवो के लिए उत्तम सूर्य हे। 


भरतेश्वर जिनेन्द्र के गुणस्तवन के सिवाय नामकीतंन को 
भी आत्म निर्मेलता का कारण मानते हुए कहते आचायें हे :-- 
तदास्तां गुणस्तोत्र॑ नाममात्रंच कोतितम्‌। 
पुनाति नसस्‍्ततो देव त्वन्नामोद्देशशलः झिताः (२४--६८।॥। 
हैं देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका 
लिया हुआ नाम ही हम लोगों को पवित्र कर देता है; अतएव हम 
आपका नाम लेकर ही आपके शरण को प्राप्त होते है । 


चक्तवर्तों द्वारा प्रार्थना 
वृषभात्मज भरतेश्वर जगत्‌पिता वृषभजिनेश्वर की स्तुति के 
उपरान्त श्रीमंडप में जाकर सभा में अपने योग्य स्थान पर बेठे; पश्चात्‌ 
विनयपूर्वक भरतराज ने जिनराज से प्रार्थना की :-- 
भगवन्‌ बोद, सिल्‍्छास कोदुदास्तत्वविस्तर:। 
सार्गो सार्गफल चापि कोद्ग्‌ तत्वविदांबवर (२४--७६॥ 
भगवन्‌ ! तत्वों का स्पष्ट स्वरूप किस प्रकार है ? मार्ग तथा 
मार्गफल कैसा है ? हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ देव ! में आपसे यह सब सुनना 
चाहता हूँ । 


भाग्यशाली भकतंशिरोमणि भरतराज के प्रद्न के उत्तर में 
भगवान ने समस्त सप्त तत्वों का, रत्नत्रय मार्ग तथा उसके फल- 
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स्वरूप निर्वाण आदि का स्वरूप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा निरूषण 
किया ।' सर्वज्ञ, वीतराग तथा हितोपदेशी जिनेन्द्र की वाणी की 
महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? सम्राट्‌ भरत ने भगवान के 
श्रीमुख से मुनिदीक्षा लेते समय सांत्वना के शब्द सुने थे, उसके 
पद्चात्‌ अ्रब प्रभु की प्रिय, मधुर तथा शाँतिदायिनी वाणी सुनने में 
झाई । समवशरण में विद्यमान जीवों को अवर्णनीय भरानन्द तथा 
प्रकाश की उपलब्धि हुई । चिर पिपासित चातक के मूख में मेघबिन्दु 
पड़कर जैसी प्रसन्नता उत्पन्न करती है, ऐसी ही प्रसन्नता, प्रभु की वाणी 
को सुनकर, समवशरण के जीवों को प्राप्त हुई थी । प्रभु की वाणी का 
सम्राट्‌ पर क्‍या प्रभाव पडा, इस पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश 
डालते हैं :-- 


भरत चकरवर्तों द्वारा ब्रत-प्रहरण 
ततः सम्यक्त्वशुद्धि च ब्रतशुरद्धि चर पुष्कलाम । 
निष्कलात्‌ भरतो भेजे परमानदमुद्व हन्‌ ।।२४--१६३॥। 
भगवान की दिव्यदेशना को सुनकर भरत ने परम आनंद 


को प्राप्त होते हुए सम्यक्त्व शुद्धि तथा ब्रतों के विषय में परम विशुद्धता 
प्राप्त की । 


भरतेश्वर ने मानसी शुद्धि भी प्राप्त की थी । जिनसेनस्वामी 
लिखते है .-- 


तिलोयपण्णत्ति में कहा है कि गणधर देव, इन्द्र प्रथवा चक्रवर्ती 
के प्रशनानुसार अर्थ के निरूपणार्थ वह दिव्यध्वनि श्र्य समयो में भी 
निकलती है। कहा भी है -- 
सेसेगू समएय्‌ गणहर देविदं-चक्कवट्टोणं | 
पहाणुरुवमत्य दिव्वझुणी श्र सत्तभंगीहिं !।४--.६०४।॥। 
इस नियम के अनुसार चत्रवर्ती के प्रश्न पर दिव्यध्वनि लिरने 


लगी कारण गणघर देव के भ्रभाव की पूर्ति चक्रवर्सी की उपस्थिति द्वारा सम्पन्न 
हो गई। 
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से खेभे दुदस्सरत्य सस्पन्दसतेत-साण्करण । 
ब्रत-धीलायवली मुक्ये: कठिकामिकथ निर्मेलाम्‌ ।३२४-०-१६५॥३ 
भरत महाराज ने भगवान की श्राराधना कर सम्यवधंन 
युक्त मुख्य मणि सहित ब्रत और शीलों से समलंकृत निर्मल माला 
अपने कंठ में धारण की, जो मुक्ति-श्री के निर्मेल कण्ठहार के समान 
लगती थी; श्रर्थात्‌ भरत महाराज ने द्वादक्ष व्रतों द्वारा अपना जीवन 
झलंकृत किया था। इस कारण बे सुसंस्कृत मणि के समान दैदीप्यमान 
होते थे । भगवान की दिव्यवाणी सुनकर बारहवें कोठे में पशुों- 
पक्षियों के मध्य में स्थित मयूरों को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उनको 
जिनेन्द्र की मधुर वाणी अत्यन्त प्रिय मेघ की ध्वनि सदृश सुनाई 
पड़ी थी। महाकवि कहते हें :--- 
दिव्यध्वनिमनुञुत्य जलव-र्तनितोपमम्‌ । 
प्रशोक-विटपारूढ़ाः ससस्‍्वनु-दिध्यवहिण: ।२४--१६६॥। 
मेंघ की गजना सदृश भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर 
अशोकवुक्ष की शाखाओ्रों पर स्थित दिव्य-मयूर भी' भ्रानन्द से शब्द 
करने लगे थे । 


वृषभसेत गरणाधर 
भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे भाई 

पूरिमतालपुर के स्वामी महाराज वृषभसेन की आत्मा अ्रत्यधिक 
प्रभावित हुई । वृषभ पिता की कल्याणमयी आ्राज्ञा को ही मानो शिरो- 
धारय करते हुए इन वृषभपूत्र ने मोक्ष के साक्षात्‌ मार्ग रूप महाक्तों को 
अज्भीकारकर मुनिपदवी प्राप्त की और सप्तऋद्धि से शोभायमान 
द्वो प्रथम गणधर की प्रतिष्ठा की । उनके विषय में महापुराणकार 
के शब्द ध्यान देने योग्य हैं :-- 

योज्सों पुरिसतालेक्षो भरतस्यानुजः कृती। 

ध्राशः श्रः शुति्धोरों धौरेपो सानशालिवाम ११७१ 

ओीसान्‌ वृष्भसेनात्यः अकाफारसितों बहते। 

स सम्कृष्ध ग्रो: पाइवें वीकिस्यापमुद चणशीषपः ३७२--परवव २४।॥ 
१५ 
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उसी समय कुरुवंश के शिरोमणि महाराज श्रेयाँस, महाराज 
सोमप्रभ तथा भ्रन्य राजाओं ने भी मुनिदीक्षा धारणकर वृषभसेन 
स्वामी के समान गणनायकत्व प्राप्त किया । 


ब्राह्मी श्रायिका 
जिस सर्व परिग्रह त्यागवृत्ति को सिंह वृत्ति मान श्ूगाल 
स्वभाव वाले जीव डरा करते हे, उस पदवी को निर्मम हो धारण 
करने में लोगों का साहस वृद्धिगत हो रहा था । भरत महाराज की 
छोटी बहिन ब्राह्मी ने कुमारी अ्रवस्था में ही वैराग्यभाव जागृत होने 
से श्रायिका (साध्वी) की श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की । 
भरतस्यानुजा ब्राह्मी वीक्षित्वा गुरवनुग्रहात । 
गणिनीपदसार्याणां सा भेजे पृजितामरेः ॥२४--१७५॥। 
गुरुदेव के अनुग्रह से भरत महाराज की छोटी बहिन कुमारी 
ब्राह्मी ने दीक्षा लेकर श्रार्याश्रों के मध्य गणिनी का पद प्राप्त किया 
था। आयिका ब्राह्मी की देवताओं ने पूजा की थी । 


बाहुबलिकुमार की सगी बहिन सुन्दरी ने भी बहिन ब्राह्मी 
के समान दीक्षा धारण कर मातृजाति को गोरवान्वित किया था । 


श्रुतकीति श्रावकोत्तम 
उस समय श्रुतकीति नामक गृहस्थ ने श्रावकों के उच्चब्रत 
ग्रहण किए थे । वह देशब्रती श्रावको मे प्रमुख था । प्रादिपुराणकार 
कहते हे :-- 
शुतकीतिमेहाप्राश्ो गुहीतोपासकन्नतः । 
देशसंयसिनामात्तीत्‌ू धौरेयो गृहमेणिनाम्‌ ॥१७८॥ 
प्रियव्रता नाम की गुणवत्ती महिला ने श्राविकाओं के ब्रत 
लेकर उच्च गोरव प्राप्त किया था। श्राचार्य कहते हे :-- 
प्रियश्नता सहिला-रत्न 
उपासा भत्ता धीरा प्रयतात्मा प्रियक्षता । 
स्‍्त्रोजां विशुद्धवृत्तोतां बभूवाप्रेसरी सती ॥१७९॥ 
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अणुव्रतों को धारण करनेवाली, घीर, सावधान रहनेवाली 
प्रियव्षता नाम की सती महिला विशुद्ध चरित्रवाली नारियों में श्रग्नेसरी 
हुई । 


अनंतवीर्य का सर्वप्रथम मोक्ष 
भरत के भाई प्ननंतवीयंकुमार ने भी भगवान से मुनिदीक्षा 
लेकर अपूर्ब विशुद्धता प्राप्त की । इस युग में कंवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जानेवाले पृज्य पुरुषों में श्रतंतवीयें भगवान का सर्वोपरि स्थान 
है । कहा भी है :-- 
संबुद्रोप्नंतवीयंध्त गुरोः संप्राप्तरोक्षण: । 
स्रेरवाप्त-पुजधिरग्यो सोक्षवतामभूत्‌ ।(१४--१८१॥ 
अ्रनंतवीय ने प्रतिबोध को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
से दीक्षा ली और देवों के द्वारा पूजा प्राप्त की! थे इस श्रवसपिणी 
में मोक्ष जाने वालों में श्रग्रणी हुए हे । | 


मरीचि का मिध्यात्व 

भगवान क॑ साथ दीक्षा लेने वालें तथा पश्चात्‌ भ्रष्ट हुए 
समस्त राजाओं ने भगवान की वाणी को सुनकर अपने मिथ्यात्व का 
परित्याग कर जेनेश्वरी दीक्षा धारण की । मरीचिकुमार का संसार- 
अमण समाप्त नहीं हुआ था, भ्रतः उस जीव ने मिथ्यामार्ग का 
आश्रय नही छोड़ा । कहा भी है :--- 

सरोखिवर्ज्या: सर्वेपि तापसास्तपसि स्थिताः। 
भट्टारकान्ते संबुध्य महाप्राव्राज्यमास्थिता: ॥।१८२।॥। 

मरीचिकुमार को छोड़कर शेष सभी कुलिगी साधुझों न 
भट्टारक ऋषभदेव के समीप प्रतिबोध को प्राप्तकर महात्नतों की दीक्षा 
ग्रहण की । 

जिनेन्द्र भगवान ने श्रात्म-विशुद्धि के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल 
सथा भावरूप सामग्री चतुष्टय की भ्रनुकूलता को झ्रावश्यक कहा है । 


ऋषभनम्य भगवान के लोकोत्तर जीवन को देख तथा परम मज्भलमय 
उपदेश को सुनकर जहाँ झम्णिल जीबों ने भ्रपना कल्याणसाध्न किया, 
वहाँ दीघे संसारी मरीचिकुमार पर उसका रज्चमात्र भी असर नहीं 
पड़ा । यथार्थ में काललब्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है । उसके निकट 
झाने पर मरीचिकुमार के जीव ने सिह की पर्याय में धर्म को घारण 
करने का लोकोत्तर साहस किया था। 


भरत का प्रपुर्व भाग्य 
भरत महाराज सदृश महान ज्ञानी के भाई, छोटी बहिन ब्राम्ही 
आदि ने दीक्षा ली, किन्तु भरत महाराज अयोध्या को लौट गए और 
दिग्विजय झ्रादि सॉँसारिक व्यग्रताश्रों में संलग्न हो गए, क्योंकि 
उनकी परियग्रह परित्याग की पुण्य वेला समीप नही आई थी । जब 
काललब्धि का योग मिला, तो दीक्षा लेकर भरत सम्राट्‌ शीक्ष ही 
ब्ञान-सा म्राज्य के स्वामी बन गए । मुनिपदवी लेने के पश्चात्‌ उन्हें 
फिर पारणा करने तक का प्रसद्भ नही प्राप्त हुआ । उत्तरपुराण का 
यह कथन कितना अथंपूर्ण है :-- 
झावितीय कृतो ज्येष्ड-पुत्रो राजस्‌ व इच्ष । 
ज्यायांइचकरी शुह॒त्तेन मुक्तोयं क॑स्तुला ब्रणेत्‌ ॥७४---४९।॥॥ 
ग्रादिनाथ तीर्थकरके ज्येष्ठ पृत्र, सोलहबे मनु, प्रथम 
चकवर्ती भरत महाराज ने पंतर्मुहृतं के अनन्तर ही कंवल्य प्राप्त किया 
था । उनकी बराबरी कौन कर सकता है? 


उस समय धर्म तीर्थंकर की मड्भलमयी वाणी के प्रसाद से 
भ्रगणित जीव श्रपने कल्याण में सलग्न हो गए । उसे देखकर यह 
प्रतीत होता था, कि भोगभूमि का पर्यवसान होने के उपरान्त नवीन ही 
धर्मभूमि का उदय हुआ है । तीर्थंकर भगवान के कलंकमुक्त उज्ज्वल 
जीवन को देखकर भव्य जीव उनकी वाणी की यथार्थता को भलीं प्रकार 
समझते थे । समवशरण में भाने वाले जीवों के हृदय में यह गहरा 
प्रभाव पड़ता था, कि रत्लत्रय धर्म के बल से जब इन परम पुरुषार्थी प्रभु 
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ने मोह का नाशकर प्रद्धू त विभूति प्राप्त की है, तब इनके श्रत्पक्ष 
ग्रभ्युदय को देखते हुए में भगरत्मविशुद्धि के शागे में क्‍यों न उद्योग 
कहें ? श्रत: सब उत्साहित हो स्वयमेव धर्म का शरण लेते थे । 


प्रभु का प्रभाव 

हरिवंशपुराण में कहा है कि भगवान के समवशरण में बोस 
हजार केवली थे। ''विशतिस्ते सहर्नाणि केवलज्ञानलोचना: (१२-- 
७४ हरिवंश्पुराण) । उनके गणघरों की संख्या ८5४ थी । महाबीर. 
भगवान के ग्यारह गणघर कहे गए है । चौबीस तीर्थंकरों के गणघरों 
की संख्या चौदह सौ बावन कही गई है । उनमें प्रथम स्थान वृषभदेब 
गणधर का माना गया है । 


भगवान के उपदेश का उस समय के सरल-चित्त व्यवितयों 
के हृदय पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ता था । पहले भगवान ने जो लोगों 
का उपकार किया था, उसके कारण भी के चित्त में प्रभु के प्रति 
महान आदर तथा श्रद्धा का भाव था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए 
भगवान की दिव्यदेशना के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है ? 
बृषभनाथ भगवान के द्वारा उस धर्मशून्य युग में पुनः घमम को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । 


हादज्षांग श्रत की रचना 

भगवान के उपदेश को सुनकर वृषभसेन गणघर ने द्वादशॉग 
वाणी की रचना की । भावश्वुत तथा अर्थपदो के कर्ता तीथंकर भगवान 
कहें यए हैं । “मावसुदस्स अत्थपदाणं च तित्थयरे कत्ता” (धवला- 
टीका भाग १, पृष्ठ ६५) द्रव्यश्रुत के कर्ता गणघरदेव कहें गए हैं । 
महावीर प्रभु की दिव्यध्यनि को लक्ष्य करके वीरसेनाचार्य ने लिखा 
है “दब्व-सुदस्स गोदमो कत्ता'--द्वव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणघर 
थे। ऋषभदेव तीर्थंकर के समय में द्वव्यशुत कर्ता वृधभसेन गण- 
वायक थे । 
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द्वाद्शांग रूप जिनवाणी में आचाराँग को प्रथम स्थान प्रदान 
किया गया है । इस अंग में मुनियों के आचार का भ्रठारह हजार 
पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है । सूत्रकृताँग में छत्तीस हजार पदों 
के द्वारा ज्ञान, विनय, प्रज्ञापना, कल्प्य तथा अ्रकल्प्य, छेंदोपस्थापना 
और व्यवहार धर्म क्रिया का कथन है । उसमें स्वमत तथा पर सिद्धांत 
का भी निरूपण है । स्थानाँग नाम के तीसरे अंज्भ में ब्यालीस हजार 
पदों के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अ्रधिक स्थानों 
का प्रतिपादन है । उदाहरणार्थ एक जीव है । ज्ञान दर्शन के भेद 
से दो प्रकार है। ज्ञान, कम, कमंफलचेतना के रूप से तीन भेदयुक्त 
है । चारगति की अपेक्षा चतुर्भेद युक्त है इत्यादि । चौथा समवायाँग 
एक लाख चौसठ हजार पदो के द्वारा पदार्थों के समवाय का वर्णन 
करता है । वह सादृश्य सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है। व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम के 
पंचम भअ्रद्भ मे दो लाख अट्टाइस हजार पदों द्वारा क्या जीव है ? या 
जीव नही है ? इत्यादि रूप से साठ हजार प्रश्नों का व्याख्यान है । 
नाथधमंकथा नामका छठवोँ अ्रद्भ पाँच लाख छप्पन हजार पदो 
द्वारा सूत्रपौरुषी भ्र्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना 
हो इसलिए तीर्थंकर की धर्मंदेशना का एवं अ्रनेक प्रकार की कथाओं 
तथा उपकथाओं का वर्णन करता है । सातवें उपासकाध्ययन श्रज्भ में 
ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा श्रावक के आचार का कथन 
है। प्रंतकृहर्शाँग नाम थे आठवें भ्रद्भु में तेइस लाख भ्रट्टाईस हजार 
पदों के द्वारा एक-एक तीर्थंकर के तीथ्थ में नाना प्रकार के भीषण 
उपसर्गों को सहनकर निर्वाण प्राप्त करनेवाले दस-दस अंतकृत्‌ केव- 
लियों का वर्णन किया गया है । नवमें ग्रनुत्तर-औपपादिक दशाज् में 
बान्नवे लाख, चवालीस हजार पदों द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में 
उपसर्गों को सहनकर पाँच गनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले दश- 
दश महापुरुषों का वर्णन किया गया है। वर्धमान भगवान के तीर्थ में 
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ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कारतिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, भ्रभय, 
वारिषेण और चिलातपृत्र ये दश महापुरुष हुए हे, जिन्होंने विजय, 
बैजयंत, जयंत, श्रपराजित तथा सबवर्थिसिद्धि में जन्मघारण किया 
है । प्रश्नव्याकरण नाम के दशमे अद्भ में तेरानवे लाख, सोलह हजार 
पदों केद्वारा आक्षेपिणी, विक्षेपिशी, संवेदिनी तथा निर्वेदिनी इन चार 
कथाओं का कथन किया गया है। तत्वों का निरुपण करनेवाली 
आक्षेपिणी कथा है, एकान्त दृष्टि का शोधन करनेवाली तथा स्वसमय 
की स्थापना करनेवाली विक्षेपिणी कथा है। विस्तार से धर्म के 
फल का कथन करनेवाली संवेगिनी कथा है। वेराग्य उत्पन्न 
करनेवाली निर्वेगिनी कथा है। विपाकसूत्र नामका एकादशम श्रद्ध 
एक करोड चौरासी लाख पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के 
फलों का प्रतिपादन करता है। बारहवाँ अद्भ दृष्टिवाद है, उसमें 
तीन सौ तजेसठ मतों का वर्णन तथा निराकरण किया 
गया है। 


वृष्टिवाद के भेद 

दृष्टिवाद के पॉच भेद हे :--परिकरम, सूत्र, प्रथमानुयोग, 
पूवंगत और चूलिका । चन्द्रश्ज्ञप्ति, सूयंप्रज्ञप्ति, जबूदीपप्रश्ञप्ति, 
द्वीप-सागरप्रज्॒प्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति ये परिकर्म के पाँच भेद हैं । 
दृष्टिवाद के द्वितीय भेद सूत्र में अ्रट्टाइस लाख पदों के द्वारा क्रियावादी, 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के मतों का वर्णन 
है । इसमें त्रेराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद,' शब्दवाद, प्रधान- 
वाद, द्रव्यवाद और पुरुषवाद का भी वर्णन है । 





१ “गोशालप्रवतिता श्राजीवकाः पाखण्डिनस्त्रेरशशिका उच्यन्ते | ते 
सर्व वस्तु व्यात्मकमिच्छंति तथ्था, जीवोइ्जीवो जीवाजीवाश्च, लोका 
अलोका लोकमलोकाश्च, सदसत्सदसत्‌ । नयचितायामपि त्रिविधं नय- 
मिच्छंति । तथथा द्रव्यास्तिकं, पर्यायास्तिकं, उभयास्तिक चं” (नंदिसूत्र 
पृष्ठ २३६) । 


१३१ ] हस्वीयार 
प्रथभानपयोग 


दृष्टिवाद का तुतीयभेद प्रथमानुयोग है। उसमें पाँचहजार 
पदों के द्वारा बारह प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया गया है । उन 
प्राणों में जिनवंश भर राजवंशों का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, विदाघर, नारायण, प्रतिनारायण, चारणमुनि, प्रज्ञा-अमण, 
कुरुबंश, हरिवंश, इक्ष्वाकृबंश, काश्यपवबंशवादियों का वंश तथा 
नाथवंशों का उन पुराणों में वर्णन है । 

दृष्टिवाद का पूर्वगत नामका चतुर्थभेद पंचानवे करोड़ पचास 
लाख और पाँच पदों द्वारा उत्पाद, व्यय और श्रौव्यादि का वर्णन 
करता है---“उप्पाद-वय-धुवत्तादीणं वण्णणं कुणईइ”, (घवलाटीका 
भाग १, पृ० ११३)। 


चूलिका में अपूर्व कथन 
चूलिका दृष्टिवाद का पंचमभेद है । वह जलगता, स्थलगता, 
मायागता, रूपगता तथा आकाशगता रूप से पंच प्रकार कही गई है । 
जलगता चूलिका जल-गमन और जल-स्तभन के कारणरूप मंत्र, तंत्र 
श्र तपरचर्यारूप अतिशय आदि का वर्णन करती है, (जलगमण- 
जलत्यंभण-का रण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेंदि) । स्थलगता- 
चूलिका पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणरूप मंत्र, तंत्र और 
तपश्चरण तथा वास्तुविद्या और भूमि सम्बन्धी दूसरे शुभ-अशुभ 
कारणो का वर्णन करती है। (भूमि-गमण-कारण-मंत-तंत-तवच्छर- 
णाणि, वत्युविज्जं, भूमिसबधमण्णं पि सुहासुहकारणं वण्णेदि ) । 
मायागता चूलिका में इन्द्रजाल भ्रादि के कारणभूत मंत्र, 
तंत्र और तपश्चरण का वर्णन है। (इंद्रजालं वण्णेदि) । रूपगता 
२ जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा । 
तेण तहा तस्स हवें इदिवादों णियदिवादों दु ॥गो० कर्मकांड ८८२।। 
३ शालसढ्ढ़ों णिरुच्छाहो फल किचि ण भुंजदे | 
थणक्खीरादियाण वा पठसेण विणा ण हि ।गो० कर्मकांड २६०।। 
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अलिका में सिह, घोड़ा और हरिण आदि के स्वरूप के झ्राकाररूप से 
परिण्मन करने के कारणरूप मन्त्र, तन्‍्त्र और तप्रचरुण का, तथा 
चित्रकर्म, काध्ठक्म, लेप्यकर्म और लेनकर्म श्रादि के लक्षण का वर्णन 
है (सीह - हय- हरिणादि - रुवायारेण परिणमण -हेंदु -मंत- संत- 
तवच्छरणाणि चित्त - कद्ठु - लेप्प - लेणकम्मादि - लक्खणं च वण्णेंदि 
पृ० ११३, धवलाटीका भाग १) । आकाशगता चूलिका द्वारा 
झाकाश में गमन करने के कारण रूप मंत्र, तंत्र और तपशचरण का वर्णन 
हुआ है। ( श्रायासगया आयासगमण - णिमित्त - मंत - तंव- 
तबच्छरणाणि वण्णेदि) इन पाँचों ही चूलिकाओं के पदों का जोड़ 
दर करोड़, उनचास लाख छियालीस हजार है । 


महत्वपूर्ण विचार 

इस वर्णन को पढ़ते समय मुमुक्षु के मन में यह प्रश्न सहज 
उत्पन्न हो सकता है कि द्वादशाज़् वाणी मे जलगमनादि के साधन 
सन्‍्त्र-तन्त्रादि का वर्णन क्यो किया गया ? विचार करने पर इसका 
समाधान यह होगा, कि आराचार्यों से संक्षेपमति शिष्यों के लिए अ्रल्प 
शब्दों में तत्व कहा है । द्वादशॉग वाणी का सार आचार्य पूज्यपाद- 
स्वामी ने इन दाब्दों मे कहा है :--- 

“जीवोध्न्यः पृद्भलश्चान्य दृत्यसो तत्वसंग्रह:' 

जीव भ्रन्य है तथा पुद्गल भ्रन्य है; यह तत्व का सार है । 
विस्तार रुचिवाले महाज्ञानपिपासू तथा प्रतिभासम्पन्न शिष्यों के 
प्रतिबोध निमित्त विस्तुत रूप में वस्तु के स्वरूप का कथन किया गया 
है। भगवान वीतराग तथा सर्वज्ञ हे । उनकी दिव्यध्वनि के द्वारा विश्व 
केसमस्त पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में 
समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाते हे । इस प्रकरण से यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि प्राज जो भौतिक विज्ञान का विकास हो रहा है, 
इससे कई गूला भ्रधिक ज्ञान महावीर भगवान के निर्वाण-समय के 
१६२ वर्ष पश्चात्‌ तक रहा था 4 द्वादशाँग के ज्ञाता भ्रंतिम श्रुत॒के वली 


श्श्ड लोब॑कर 


भव्रबाहुस्वामी हुए हे । उनके शिष्य सज्जाट्‌ चन्द्रगुप्त थे, जिन्होंने 
दिगम्बर मुद्रा स्वीकार की थी। उनकी पावन स्मृति में मैसूर 
राज्य के अंतर्गत श्रमणवेलगोला स्थल में चन्द्रगिरि पर्बत 
शोभायमान हो रहा है। 


पूर्व युग का विज्ञान 

एक बात और ध्यान देनें की है, कि जो मुनि सर्वाविधिज्ञान 
के धारक होते हे, वे परमाणु तक का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हे । 
झ्ाज का भौतिकशास्त्र जिसे भ्रणु कहता है, वह जैनशास्त्रानुसार अनंत 
परमाणु पुज्ज स्वरूप है । परमाणु तो इन्द्रियों तथा यंत्रो के अगोचर 
रहता है । परमाणु का प्रत्यक्ष दशेन करनेवाले दिगम्बर जेन महियों 
को जगत्‌ में भ्ज्ञात भ्रनन्त चमत्कारो का ज्ञान रहता है। वीतराग, 
आत्मदर्शी, मुमुक्षु, महर्षि रहने से उनके द्वारा उस विज्ञान का प्राय: 
उपयोग नही किया जाता था । श्रागम के प्रकाश से ज्ञात होता है कि 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समय तक देश मे ऐसे बड़े-बड़े दिगम्बर जैन मुनिराज 
थे, जिनके द्वारा अवगत भौतिक विद्या के रहस्य को यन्त्रों के आश्रय से 
चलने वाला आज का विज्ञान स्वप्न मे भी नही जान सकता है । यह 
कथन अतिशयोक्ति नही है । श्रेष्ठ ज्ञान के चमत्कारी के दरशनार्थ 
परिशुद्ध पवित्र संयमी जीवन आवश्यक है। मद्य, मॉसादि पाप- 
प्रवृत्तियों से परिपूर्ण पुरुषों की पहुँच उस तत्व तक नही हो सकती है, 
जहाँ तक पूर्व के मुनीन्द्र पहुँच चुके थे । यथार्थ में ज्ञान तो समुद्र है । 
कूपमण्ड्क की दृष्टिवाले उस ज्ञानसिधु की क्‍या कल्पना कर सकते हे ? 


वें-प्ररूपरण 
दृष्टिवाद के चतुर्थभेद पूबंगत के उत्पाद, श्रग्रायणीय, 
वीर्यानुप्रवाद, श्रस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्म- 


प्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुप्रवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, 
क्रियाविशाल तथा लोकबिन्दुसार ये चोौदह भेद कहे गए है । 


तीर्षकर [ २३१५ 
झात्म-प्रवाद पूर्व 


इनमें आत्मतत्व का निरूपण करने वाला प्मात्मप्रवाद 
सातवां पूर्व है । इस पूर्व में आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि 
झात्मा का पर्यायवाची जीव दब्द है । जो जीता है, जीता था तथा 
पहले जीवित था, उसे जीव कहते हैं । श्रात्मा को शुभ अशुभ कार्य 
का कर्त्ता होने से कर्ता कहते है । (सृहमसुहं करेदि त्ति कत्ता) । सत्य- 
असत्य, योग्य-अयोग्य बोलने से वक्ता, प्राणयुक्त होने से प्राणी, देव, 
मनुष्य, तिर्यच, नारकी के भ्रेद से चार प्रकार के संसार मेंपुण्य-पाप 
का फल भोगने से भोक्‍ता कहते हे । जीव को पुद्गल भी कहा है । 
“छब्विह- संठाणं, बहुविह-देहेहि प्रदि गलदित्ति पोग्गलो” --नाना 
प्रकार के शरीरो के द्वारा छह प्रकार के संस्थान को पूर्ण करता है, और 
गलाता है; इस कारण पुद्गल है । “सुखदुबखं वेदेदित्तिवेदो '-सुख, 
दुःख का वेदन करता है, इसलिए वेद कहलाता है। “उपात्तदेहं 
व्याप्रोतीति विष्णु:-प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है, इससे 
विष्णु है। “स्वयमेब भूतवानिति स्वयभू:” -स्वतः ही भ्रस्तित्ववान 
रहा है, इससे स्वयभू है । शरीरयुक्त होने से शरीरी है । “मनु: ज्ञानं 
तत्र भव इति मानवः:”---मनु ज्ञान को कहते हे । उसमें उत्पन्न हुआ 
है, इसलिए मानव है। “सजण-सम्बन्ध-मित्त-वग्गादिसुसंजदि 
त्ति सत्ता/--स्वजन सम्बन्धी मित्रादि वर्ग में आसक्त रहने से सकता 
है । “चउग्गइसंसारे जायदि जणयदित्ति जंतू“--चतुर्गंति रूप संसार 
में उत्पन्न होता है, इससे जतु है । मान कषाय के कारण मानी, माया 
कषाय के कारण मायी है । मनोयोग, वचन योग, काय योगयुक्‍्त होने 
से योगी, भ्रत्यन्त संकुचित शरीर घारण करने से संकट (सकुडो) 
है। सम्पूर्ण लोकाकाह को व्याप्त करता है, इसलिए असंकूट है । 
“क्षेत्र स्‍्वरूप॑ जानातीति क्षेत्रश्ः” स्व स्वरूप को तथा लोकालोक 
रूपक्षेत्र को जानता है, इससे क्षेत्रज्ञ है। “अ्रट्ुकम्मब्भंतरो त्ति अंतरप्पा” 
“---अष्टकर्मो के भीतर रहने से श्रन्तरात्मा कहलाता है । भोम्मटसार 
जीवकाण्ड में लिखा है- “व्यवहारेण अष्टकर्मा भ्यन्तरवर्तिस्वभावत्वात्‌ 


शव] सोचेकर 


निरचयेन चैतन्याम्यंतरवर्तिस्वभावत्वाच्च प्रंतरात्मा” (संस्कृत टोफा 
पृ० ३६६)--व्यवहार नय से अष्ट कर्मो के भीतर रहने से तथा निश्चय 
नय की भ्पेक्षा चेतन्य के भीतर विराजमान रहने से अन्तरात्मा कहा 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मप्रवाद नाम के सप्तम पूव मे 
झ्रात्मा के विषय मे विविध अ्रपेक्षाओ का आश्रय ले सर्वाज्ञीण प्रकादा 
डाला गया है । 


विद्यानवाद का प्रमेय 

दक्षम पर्व विद्यान॒बाद के विषय म धवला टीका में लिखा 
है--कि यहश्गृष्ठप्रसेना आदि सात सौ अल्प विद्याशो का, रोहिणी 
झादि पाँच सौ महाविद्याओं का भर अन्तरीक्ष, भौम, अंग, स्वर, 
स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न इन झ्राठ महा निमित्तों का वर्णन करता 
है । आज भी विद्यानुवाद का कुछ अंश किन्ही-किन्ही शास्त्र भडारों 
में हस्तलिखित प्रति के रूप में मिलता है । उसके स्वाध्याय से ज्ञात 
होता है कि मत्र विद्या मे भी जैन साधुओं ने बड़ी प्रगति की थी । 


ग्रक्षरो का विशेष रूप मे रचा गया समुदाय मत्र है। उच्च 
श्रुतज्ञान के सिवाय श्रेष्ठ अवधि, मन.पर्यय ज्ञानधारी ऋषिवर ज्ञाननेत्रों 
से शब्दों और उनके द्वारा होने वाले पौदूगलिक परिवतेनों को जान 
सकते थे । जैसे हम नेत्रों से स्थूल वस्तुओं को देखते हे, बसे वे सूक्ष्म 
परमाणुओरों तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे । जिस प्रकार विष भादि 
पदार्थों के द्वारा रक्त आदि पर प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का परिवर्तन 
में मुतीन्द्र शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हुए देखते थे । 


उदाहरण के लिए सर्पदंशजनित विष प्रसार को रोकने के 
हेतु चिकित्सक क्‍प्रौषधियों का प्रयोग करता है । शब्दों की सामथ्ये 
को प्रत्यक्ष जानने वाले इन जैन ऋषियों ने ऐसे छाब्दात्मक गढ़ मंत्रों 
की संयोजना की, जिससे भ्रत्यन्त भ्रल्पकाल में विष उतर जाता है । 
आज के लोग प्राय: इस विद्या के अपरिचयवश इस विज्ञान को ही 


सीर्वकर [ रशक 


अ्रयथार्थ कहने का झ्तिसाहस करते हें। यह समझना कि हमारे 
सिवाय भ्रन्य सब श्रज्ञानी हे, सत्युरुषों के लिए योग्य बात नहीं है । 


अशोभन काये 
गणधरदेब, द्वादशांगपाठी, श्रुतकेवली आदि श्रेष्ठ यतीन्‍्द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रहे हे, इसलिए किन्‍्ही साधुओ 
को अथवा शअ्रन्य समर्थ श्रात्माओ को मंत्रशास्त्र का अभ्यास करते 
देख जो उन्तकी निन्‍्दा तथा अ्रवर्णवादका कोई-कोई लोग पथ पकड़ा 
करते है, वह भ्रप्रशस्त, अशोभन एव ग्रभद्रकार्य है । यदि यह विद्या 
एकान्त रूप से भ्रकल्याणकारी होती तो सर्वज्ञ भगवान की दिव्यध्वनि 
में उसका अर्थ रूप से प्रतिपादन न होता और न उस पर परम वीतराग 
|,गणधरदेव सदृश साधुराज ग्रंथरूप में रचना करने का कष्ट करते 
ग्रत: भ्रज्ञानमूलक पआ्राक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तत आवश्यक है । 


शरीर-शास्त्र का प्रतिपादन 

द्वादशमपूर्व॑ प्राणावाय में अ्रष्टाड्र आयुववेद, भूतिकर्म श्रर्थात्‌ 
शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन, सूत्रबंधनादि कर्म, 
जाँगुलिप्रक्रम (विषविद्या) श्र प्राणायाम के भेद-प्रभेदो का विस्तार 
से कर्णन किया मया है। 


भगवान ने गृहस्थावस्था में भरत बाहुबलि आदि पुत्रों को 
उनकी नैसगिक रुचि, पात्रता श्रादि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विषय के शास्त्रों की स्वयं शिक्षा दी थी। उससे प्रभु का ज्ञान के 
विधय में दृष्टिकोण स्पष्ट होता था । भ्रब सर्वज्ष ऋषभनाथ तीर्थकर 
की दिव्यघध्बनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का श्ननुमान उसके रहस्य के 
ज्ञापक द्वादशाँग शास्त्र, जिसे जेन बेद भी कहते हूँ, के द्वारा हो जाता 
है. । महाणुराण में कहा है, “श्षुतं सुविह्ितं बेदो द्ाद्मगमकल्मघम्‌ 
(पर्व ३९--२२) । 


का 


भ३८ ] लोर्चकर 
भंथों को अनुपलब्धि का काररण 

कभी कभी मन में यह आहंका उत्पन्न होती है, कि इतनी 
विश्ञाल जैनों की ग्रंथराशि पहले थी, तो भ्रब वह क्‍यों नहीं उपलब्ध 
होती है ? इतिहास के परिशीलन से पता चलता है, कि जैन-संस्कृति 
के विरोधी वर्ग ने जिस करता से ग्रन्थों का ध्वंस किया, उसका 
अन्य उदाहरण कही भी न मिलेगा । उस जेन-धर्मे-विरोधी 
मनोवृत्ति के कारण जहाज भर-भर के जेन-प्रन्थ नष्ट कर दिए 
के ग्रन्थ तुद्भभद्रा तथा ताताचायें ने लिखा था, कि हजारों ताड़पत्र 
गए । प्रोफेसर आर० कावेरी नदी में डुबा दिए गए थे ।' श्रत्याचार, 
प्रमाद तथा अ्रज्ञान के कारण लोकोत्तर महान साहित्य नष्ट हो चुका । 
जो शेष बचा है, वह भी अ्रनूपम है। उसके भीतर भी वही सर्वज्ञ 
वाणी का मथितार्थ भरा है, जिसके परिशीलन से आत्मा आनन्द और 
आलोक प्राप्त करती है । 
दिव्य-ध्वनि 

भगवान की दिव्यध्वनि से श्रमृतरस का पान कर इन्द्र ने 
प्रभू की स्तुति की और कहा :-- 

तब वागमृतं पीत्वा वयभद्यामराः स्फुटम। 
पोषूषसिदसिष्ट नो देश सर्वदजाहरम ॥॥२०--२६॥। 

हैं देव ! आपके वचनरूपी झ्मृत को पीकर आज हम लोग 
वास्तव में अग्रमर हो गए है, इसलिए सब रोगो को हरनेवाला श्रापका 
यह वचन रूप अ्रमृत हम लोगों को बहुत ही इष्ट है । 


सौधमेंन्द्र हारा मार्मिक स्तुति 


सोधरमेन्द्र ने भगवान की अत्यन्त मार्मिक स्तुति की । धम्मे- 
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तीयकर [ रई4 


साम्राज्य के स्वामी जगत्‌पिता जिनेन्द्र के विहार के योग्य समय को 
विचार कर विवेकमूर्ति सुरेन्द्र ने प्रभु के समक्ष उनके विहारार्थ 
इस प्रकार विनयपूर्ण निवेदन किया :-- 

भगवन्‌ भव्य-सस्यानां पापावश्रहशोणिणाम्‌ । 

घर्मामृत-अ्सेकेन त्वमेंघि शरणं विभो ॥२५--२२८।॥। 


हैं भगवन्‌ ! भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी अनावृष्टि 
झर्थात्‌ वर्षाभाव से सूख रहे हे । उन्हें धर्मरूपी अ्रमृत से सींचकर 
आापही शरणरूप होइये । 
भश्यसार्थाधिप-प्रोश्वद्‌ू-दयाध्वजविराजितभ्‌ 
घमंचक्रसिदय  सज्ज त्वज्जयोद्योग-साधनम्‌ ॥२२६॥। 


है भव्यवुन्द-नायक जिनेन्द्र ! हे दयाध्वज-समलंकृत देव ! 
झापकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक्र तैयार है । 
निर्धूय मोहपुतनां मुक्तिमागोबरोधिनीम्‌ । 
तवोपदेष्डू सन्मार्ग-कालोयं सम पस्थित :।१२३०॥॥ 
हे स्वामिन्‌ ! मोक्षमागें को रोकने वाली मोह सेना का 
विनाश करने के पश्चात्‌ भ्रव श्रापका यह समीचीन मोक्षमार्ग के 
उपदेश देंने का समय उपस्थित हुआ है । 


सुरेन्द्र द्वारा प्रभु के धर्मविहार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 
में यह महत्वपूर्ण बात कही गई है, कि भगवान ने मोह की सेना का 
घ्वंस कर दिया है, अतएव वीतमोह जिनेन्द्र वीतरागता की प्रभावपूर्ण 
देशना करने में सर्वरूप से समर्थ हे । 


विहार प्रारम्भ 
इन्द्र की प्रार्थना के पदचात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलो के 
कल्याणार्थ विहार प्रारम्भ किया । महापुराणकार कहते हैं :-- 
जिजगद्थललम: आसान्‌ सगवानादिपूरुषः। 
प्रणक घिजयोधोगं पर्मचक्राधिनायकः (२४॥। 


हा ] लरिशीकार 


त्रिलोकीकथ, धर्मकक्त के स्थानी समवशरण लक्ष्मी के 
कशोभागयमान झादिपुरुष वृषभनाथ तीर्थंकर ने अधर्म पर विजय का 
उद्योग प्रारम्भ किया | 


विहार का परिरपास 
भगवान के विहार के समय पुण्य सारथि, क॑ द्वारा प्रेरित 
अगणित देबों का समुदाय सर्वे प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्था निमित्त 
तत्पर था । तीर्थंकर प्रकृति का बध करते समय होनहार तीर्थंकर की 
यह विशुद्ध मनोकामना थी, कि में समस्त जमत्‌ के जीबो में सच्चे 
धमं की ज्योति जगाऊँ भर मिथ्यात्वरूप भ्रंधकार का क्षयद्वू करूं, 
झतएव तीर्थंकर प्रकृति की परिपक्व अवस्था में जीवो;के पुण्य से 
ग्राकरषित हो उन दयाध्वजधारी जिनेन्द्र ने नाना देशों को विहार 
द्वारा पवित्र किया । धर्मंशर्माम्युदय मे कहा है :-- 
प्रय पुण्ये: समाकृष्टो भव्यानां निःश्पुहः प्रभु: । 
देशे देशे तमइछेसुं व्यवरज़्नुमाननिव ।॥॥२१--१६७॥॥ 
भव्यात्माओं के पुण्य से आकर्षित किए गए उन निस्पृह 
प्रभु ने सू्ये के समान नाना देशो में अधकार का क्षय करने के लिए 
विहार किया । 


भगवान के विहार द्वारा जीवों के त्रिविध सन्ताप श्र्थात्‌ 
आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अ्रधिदेविक सन्‍्ताप दूर हो जाते थे । 
धमंशर्माम्युदय में लिखा है :--- 
यत्रातिदायसम्पन्नो विजहार जिनेंदधर:। 
तत्र रोग-प्रहातंक-शोकशंकापि दुलंभा ॥१७३।॥॥ 


चौतीस अ्रतिशयधारी जिनेन्द्रदरव का जहाँ-जहाँ विहार 


होता था, वहाँ-बहाँ रोग, अशुभ ग्रह, श्रातंक तथा शोक की हांका भी 
दुलंभ थी भ्रर्थात्‌ उनका भ्रभाव हो जाता था । परमागम में इस संसार 


को एक समुद्र कहा है, ज्पे स्क-इत-कर्मानुभस्कोल्य है. ब्र्थात्‌ जीवों के 


तीर्वेकर [ २४१ 


हारा स्वयं किए गए कर्मों के माहात्म्य से उत्पन्न हुआ है, भ्रत्यन्त 
दुस्तर है, व्यसनरूपी भेवरों से भरा हुआ है । दोषरूपी जल-जन्तुझों 
से व्याप्त है, भ्रपार है, अ्रत्यन्त गहरा होने से उसकी थाह का पता 
नही है । वह परिग्रहधारी जीवों के द्वारा कभी भी नहीं तिरा जा 
सकता है--“अ्रताय॑ ग्रंथिकात्मभि: । उस अलौकिक महासागर के 
पार जाने के लिए सम्यकज्ञानरूपी नौका आवश्यक है---“सज्ज्ञान- 
नावा सताये ।” भगवान के द्वारा आत्मज्ञान की जागृति होती थी । 
इससे अगणित प्राणी सम्यकज्ञान रूपी नौका को प्राप्त कर लेते थे । 


ये तीर्थंकर परमगुरु ज्ञानामृत द्वारा सन्‍्ताप दूर करनेवाले 
चन्द्र सदुश थे । भव्य जीव रूपी तृषित पृथ्वी के लिए दया रूपी जल 
से परिपूर्ण जलधर समान थे । भ्रम तथा मिथ्यात्व रूपी अनादि- 
कालीन अ्रन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य तुल्य प्रतीत होते थे । 


समवद्रण विस्तार 
ससार सिन्धु में डबते हुए जीवों की रक्षा करता हुआ यह' 
समवशरण अनुपम तथा श्रलौकिक जहाज समान दिखता था। 


१ ऋषभनाथ तोर्थकर का समवशरण द्वादइश योजन विस्तारयुकत 
था| शेष तीर्थकरों का समवशरण क्रमश' आधा-शभ्ाधा योजन कम विस्तार 
वाला था | वीर भगवान का एक योजन विस्ता रयुक्त समवशरण था । निर्वाण- 
भक्ति में पादवेनाथ भगवान का समवशरण सवा योजन विस्तारयुकत 
कहा है :--- 

समवशरणमभानं योजन द्वादशादि | 

जिनपति-यदु-यावद्योजनार्धाधेहानि: ।। 

कथयति जिनपार्रवे योजनैकं सपादम्‌ । 

नियदित-जिनवीरे योजनैक॑ प्रमाणम्‌ ॥२९॥। 


तिलोयपण्णत्ति में कहा है कि यह कथन अवसपपिणीकाल की भ्रपेक्षा 
है। उत्सपिर्णी काल में हीनक्रम के स्थान में विपरीत क्रम होगा । उसमें भ्रंतिम 
तीथैकर का समवद्धरण द्वादश योजन प्रमाण होगा । 


१६ 


श्र | तौ्धकर 
विहार के स्थान 


भगवान ने सम्पूर्ण भव्यों को मोक्षमार्ग में लगाने की दृष्टि 
से धर्मतीर्थ प्रवर्तन हेतु सर्वदेशों में विहार किया था । तीर्थंकरों का 
विहार धर्मेक्षेत्रों मे कहा गया है । हरिवंशपुराण में लिखा है :--- 
सध्यदेशे जिमेशेन घ॒मंतो्थ प्रवतितें। 
सर्वेष्यपि ज वेधोषु तीर्भमोहों न्यवर्लेत्‌ ॥३ सग---११॥ 
मध्यदेश मे धर्मतीर्थे की प्रवृत्ति के उपराँत उन वीर भगवान 
ने सम्पूर्ण देशों में विहार करके धर्म के विषय में अ्रज्ञान भाव का 
निवारण किया था । 


भगवान ने भारतवर्ष में ही विहार नहीं किया था, किन्तु 
भारत के बाहर भी वे गए थे । उनका विहार भम्मे क्षेत्र में हुआ था । 
आ्रायेखण्ड में यूरोप, भ्रमेरिका, चीन, जापान आदि देशों का समा- 
बेश होता है। भगवान का समवशरण पाँच मील, पाँच फर्ला ग तथा 
सौ गज ऊँचाई पर रहता था। ऐसी स्थिति में यह आशंका, कि 
म्लेच्छ समान आचरण करने वाले नामत: आर्यों की भूमि मे भगवान 
कंसे रहते होंगे, सहज ही झान्त हो जाली है । भगवान को भूतल पर 
उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी । पृथ्वी चाहती थी कि 
देवाधिदेव के चरणस्पश्श द्वारा में इृतार्थ हो जाऊं, किन्तु वे भगवान 
भूतल का स्पश तक नहीं करते थे । इसके सिवाय एक बात और 
ध्यान देने की है, कि जिनेन्द्रदेव की सेवा मे संलग्न इन्द्र तथा उनके 
परिकर असख्य देवो के निमित्त से सर्वप्रकार की सुव्यवस्था हो जाती 
थी । तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य सामान्य नहीं होता । उसके समान 
अन्य पृण्य नही कहा गया है। वह प्रद्भुत है । 


विदेशों में बीतरागता तथा श्वहिसा तत्वज्ञान से संबंधित 
सामग्री का सद्भाव यह सूचित करता है, कि उस प्रदेश में पवित्रता 
का बोज़ बीसे के लिए झ्रवश्य धर्म-तीर्थकर का विहार हुआ था । 


कि 


महापूराणकार ने कहा है .-- 


सॉंबकर [ शड३ 


खगत्त्रितवनाथोपि धर्मक्षेत्रेष्यनारतम्‌ । 
उप्स्था सद़ संबीजानि स्यषिचद्ध संघुष्टिलि: ॥४७--३२१॥। 
त्रिलोकीनाथ ने धर्मक्षेत्र में सडमंरूपी बीज बोने के साथ 
ही साथ धमंवृष्टि के हरा उसको सींचा भी था । 


झात्म-तत्व की लोकोत्तरता 
झनादिकाल से जीव बध मार्ग की कथा, शिक्षा, चर्या में 
प्रवीणता दिखाता रहा है। काम, भोग सम्बन्धी वार्ता से जगत्‌ का 
निकटतम परिचय रहा है। अविभकत (भ्रद्वेत)ग्रात्मा की बात उसे 
कठिन प्रतीत होती है। समयसार में कहा है :--- 
स्‌ दपरिचिवाणुभूदा रूस्दस्स वि कामभोगबंधक हा । 
एयत्तस्त्‌ दलंभो णदरि ण सुल्हो$विह सररू ।४॥॥ 


सब लोगों को काम तथा भोग विषयक बंध की कथा सुनने 
में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में भी आई है; इसलिए 
वह सुलभ है किन्तु रागादि रहित आत्मा के एकत्व की बात म कभी 
सुनी, न परिचय में भ्राई और न अनुभव में भ्राई; अतएवं यह सुलभ 


नही है । 


झ्रनादि अविद्या के कारण अपनी आत्मा सम्बन्धी वार्ता 
पराई सी दिखती है और पअ्नात्म परिणति एवं जगत्‌ के जंजाल में 
फेंसने वालो बात मधुर लगती है । रोगी को भ्रपथ्य आहार अच्छा 
लगता है । यही दशा मोह रोग से पीडित इस जीव की है । ऐसे 
रोगी की सच्ची चिकित्सा तीर्थंकर भगवान के द्वारा होती है। 
इसीलिए भगवान को भिषग्वर अर्थात्‌ वेद्यशिरोमणि और उनकी वाणी 
को औषधि” कहा है। भगवान ऋषभदेव एबं उनके पशचातकालीन 
शेष तीर्थंकरों ने भ्रपनी मुक्तिदायिनी महौषधि के द्वारा जगत के 
मोहज्वरजनित सनन्‍्ताप को दूर किया था । इससे अगणित भव्य जीबो 
ने भात्म सम्बन्धी सच्ची नीरोगता (स्वस्थता) प्राप्त की । 


श्डड  ] तोर्षकर 


उपदेश का सार 
संक्षेप में भगवान के उपदेश का भाव हरिवशपुराण में इस 

प्रकार प्रतिपादित किया गया है । आचार्य कहते हे-जिनेन्द्रदेव ने कहा 
था सम्पूर्ण सुखो की खानि तुल्य धर्म है, उसे सर्वप्रकार के प्रयत्न द्वारा 
प्राणियों को पालना चाहिये । वह धर्मं जीवो पर दया आदि में विद्य- 
मान है। देव समुदाय में तथा मनुष्यों में जो इन्द्रिय और विषय- 
जनित सुख प्राप्त होता है, वह सब धर्म सेउ त्पन्न हुआ है। 
जो कमेक्षय से उत्पन्न आत्मा के शआ्राश्चित तथा अ्रनन्त निर्वाण का सुख 
है, वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है । सूक्ष्म रूप से दया, सत्य, अ्रचौर्य॑ 
ब्रह्मचये, अमूर्च्छा (परिग्रह त्याग) मुनियों का धर्म है और स्थूल रूप 
से उनका पालन गृहस्थों का धर्म है । गृहस्थो का धर्म दान, पूजा, तप 
तथा शील इस प्रकार चतुविध कहा गया है। यह धर्म भोग-त्याग 
स्वरूप है । सम्यग्दशंन इस धर्म का मूल है । उससे महान्‌ ऋद्धि युक्त 
देवों की लक्ष्मी प्राप्त होती है। मुनि धर्म के द्वारा पृष्ट मोक्ष सुख 
प्राप्त होता है । 

जिनेत्रोडथि जगो धर्म: कार्य: सर्वसुलाकरः । 

प्राणिभि: सर्वयत्नेन स्थित: प्राणिदयादिषु ॥१०--४॥॥ 

सूख देवनिकायेषु मानृषेष्‌ च यत्सुखं। 

इच्द्रियार्थसमुद्नूत तत्सवं  घमंसंभव ॥॥५॥। 

कमक्षयसमुव्म्‌ तसपवर्गसुखं च यत्‌ । 

आात्माधीनसनंत तद्‌ धर्मादेबोपजायते ॥॥६॥। 

वयासत्यमथास्तेयं ब्रह्मचयंसम्च्छंता । 

सूक्ष्मतों यतिधम:ः स्पात्स्थूलतो गृहमेघितनां। 

दानपूजातप: शीललक्षणदुव चतुजिध:। 

त्यागजश्च॑व शारीरो धर्मो गृहनि्षेषिणां ।॥८॥। 

सम्यग्दशेनसूलोध्यं महद्धि कसुरश्षियं । 

दवाति यतिधमंस्तु पृष्ठो सोक्ष-सुखप्रदः ॥६॥॥ 


अबद्धिपूर्वक क्रिया 


तीर्थंकर के विहार के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है 


तीर्षकर [ २४५ 


कि भगवान भव्य जीवों के सन्‍्ताप दूर करने के लिये जो विहार करते 
हैं, उस समय उनके पैरों को उठाकर डग भरते हुए गमन को देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के इस प्रकार की क्रिया का सद्भाव 
स्वीकार करना इच्छा के अस्तित्व का सन्देह उत्पन्न करता है। 


समाधान :--मोहनीय कम का श्रत्यन्त क्षय हो जाने से 
जिनेन्द्र भगवान की इच्छा का पूर्णतया भ्रभाव हो चुका है, फिर भी 
उनके शरीर में जो क्रिया होती है, वह श्रबुद्धिपूवेक स्वभाव से होती 
है । प्रवचनसार मे कुन्दकुन्दस्वामी ने लिखा है कि :-- 
ठाण-णिसेज्ज-विहारा धम्मुबदेसो हि णियदयों तेसि। 
झरहंताणं काले मायाचारोव्व इच्छी्ं ।॥४४॥। 
अरहंत भगवान के श्ररहंत अवस्था में खड़े होना, पद्मासन 
से बेठना, विहार करना तथा धर्मोपदेश देना ये कार्य स्वभाव से ही 
पाए जाते हे, जिस प्रकार स्त्रियो में माया का परिणाम स्वभाव से होता 
है । जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव की दिव्यदेशना इच्छा के बिना होती है 
इसी प्रकार उनके शरीर में खड़े रहना, बैठना तथा विहार करना रूप 
कार्य भी इच्छा के बिना ही होते है । 


समवहरणण में प्रभु का आसन 
समवशरण में विहार के पश्चात्‌ भगवान खड्गासन में 
रहते है या उनके पद्मासन हो जाता है ? 


समाधान .--समवशरण में भगवान पद्मासन से विराज- 

मान रहते हे । हरिवंशपुराण में लिखा है कि महावीर भगवान के 
दर्शनार्थ चतुरड्र सेना समन्वित सम्राट श्रेणिक ने सिहासन पर 
विराजमान वीर भगवान के दर्शन कर उनको प्रणाम किया था । इलोक 
में 'सिहासनोपविष्टं' शब्द का अर्थ है सिहासन पर बैठे हुए । मूल- 
इलोक इस प्रकार है :-- 

सिहासनोपधिष्टं तं॑ सेनया चत्रदड्धया । 

श्रेणिकोषि च॒ संप्राप्त: प्रणनाम जिनेदवरम्‌ ॥२--७ १॥। 


रद ] ती॑कार 


इस प्रकरण में यह बात भी ज्ञातव्य है कि वीर भगवान ने 
कायोत्सर्ग आसन से मोक्ष प्राप्त किया है। तिलोयपण्णत्ति में लिखा 
है :-- 
उसहो य वासुपुण्जो णेमरी पल्‍लंकबद्धया सिद्धा । 
काउस्सरगेण जिणा सेरु! मुत्ति रूमावण्णा ॥४--१२१०॥ 


ऋषभनाथ भगवान, वासुपूज्यस्वामी तथा नेमिनाथ भगवान 
ने पल्यंकबद्ध आसन से तथा शेष तीर्थंकरों ने कायोत्सर्ग आसन से 
मोक्ष प्राप्त किया है। 


शॉतिनाथपुराण में लिखा है कि समवशरण में शाँतिनाथ 
भगवान का पल्यंकासन था । कहा भी है :-- 
श्रेष्ठ षष्ठोपवासेन धवले दशमीदिले । 
पौषमासि विनस्यथान्ते पत्यंकासनमास्यथित :॥॥६२।॥ 


निम्न॑न्यों नीरजों बोतविध्नो विश्वेकबांधव: । 
केबलत्नान-साज्राज्यक्रिया शांतिसशिक्षियत्‌ ॥६३।॥। 


धर्मशर्माम्युदय में लिखा है कि धर्मनाथ तीर्थंकर समवशरण 
में बेठे हुए थे। कहा भी है :-- 

रत्नज्योतिर्भासुरे तत्र पीठ तिष्ठन शुक्रभामंडलस्थ: ६ 

क्षीरांभोषे: सिध्यमानः पयोभिभूयो रेजे कांचनाद्राविवोच्चे: ॥२०--€॥ 


तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथन के प्रकाश में यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि घर्मनाथ, शाँतिनाथ तथा महावीर भगवान का 
मोक्ष कायोत्सग आसन से हुआ है, किन्तु समवशरण में वे प्मासन 
से विराजमान थे । श्रतएवं कंवलज्ञान होने पर समवशरण में तीर्थंकर 
भगवान को पद्मासन मुद्रा में विराजमान मानना उचित है । सिंहासन 
रूप प्रातिहाये प्ररहत भगवान के पाया जाता है; उस पर कायोत्समं 
झासन से रहने की कल्पना उचित नही दिखती है । एक बात यह भी 
विचारणीय है; कि द्वादश सभाओं में समस्त जीव बैठे रहें और 
भगवान खड़े रहें, ऐसा मानने पर भक्त जीवों पर श्रविनय का दोष 


तीर्घकर [ २४७ 


ग्राए बिना न रहेंगा ।' तीन लोक के नाथ खड़े रहें श्रौर उनके चरणों 
[के भ्राराधक जीव _बंठे रहें ! 


ज्ञानाणंव में पिडस्थ ध्यान के प्रकरण में सिहासन पर 
पद्मासन से विराजमान जिनेन्द्रदेव के स्वरूप चितवन करने का कथन- 
आया है । भ्रत: यह बात आगम तथा युकति के अनुकूल है कि समव- 
दरण में भगवान सिहासन पर पद्मासन मुद्रा में से विराजमान 
रहते हें। विहार में कायोत्सगं श्रासन रहता है। उसके पश्चात्‌ 
पद्मासन हो जाता है। श्रासन में परिवर्तन मानने में कोई बाधा नही 
प्रतीत होती । 


आदिनाथ भगवान की आयु चौरासी लाख पूर्व प्रमाण थी । 
उसमें बीस लाख पूर्व कूमा रकाल के, त्रेसठ लाख पूर्व राज्यकाल के, एक 
हजार वर्ष तपश्चरण के तथा एक सहस्न वर्ष एवं चौदह दिन कम 
कम एक लाख वर्ष पूर्व विहार के थे । चौदह दिन योगनिरोधके थे । 


कलाशगिरि पर श्रागमन 

भगवान को सिद्धालय प्राप्त करने में जब चौदह दिन शेष 
रहे, तब वे प्रभु कैलाशगिरि पर झा गए । कैलाशपववत पर प्रभु प्मासन 
से विराजमान हुए । 


विविध स्वप्न-दर्शोन 
जिस दिन योग निरोधकर भगवान कैलाशगिरि (टभष्टापद 
पंत) पर विराजमान हुए, उस दिन भरत चत्रवर्ती ने स्वप्न 
में देखा:--- 
तदा भरतराजेनद्रो सहामंदरभूषरं। 
पअराप्राग्भारं व्यलोकिष्ट स्वप्ने देध्येण संस्थितं ॥४७--३२२।॥ 
महा मंदराचल (सुमेरु पंत) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
प्राग्भार पृथ्वी (सिद्ध-लोक) तक पहुँच गया है। 


श्ढ८ट |] तोचकर 


भरत-पृत्र युवराज अकंकीति ने स्वप्त में देखा, एक महौषधि 
का वृक्ष स्वर्ग से आया था । मनुष्य का जन्म-रोग नष्टकर वह पुनः 
स्वर्ग में चला गया । गृहपतिरत्न ने देखा कि एक कल्पवृक्ष लोगों को 
मनोवाँछित पदार्थ देता था, श्रब वह कल्पद्गुम स्वगंप्राप्ति के लिए 
तत्पर है । चत्रवर्ती के प्रमुख मन्त्री ने देखा कि एक रत्नदीप जीवों 
को त्न देने के पश्चात्‌ आकाश में जाने के लिए उद्यत हो रहा है । 
सेनापति ने देखा, एक सिह वज्ञ के पिजरे को तोड़कर कलाझ पर्वत 
को;उल्लघन करने को लिए तैयार हुआ है । जयकुमार के पृत्र भ्रनंतवीये 
ने देखा कि त्रिलोक को प्रकाश करता हुआ तारकेश्वर भ्रर्थात्‌ चन्द्रमा 
ताराओो सहित जा रहा है। 
चक्रवर्ती की पट्टरानी सुभद्रा का स्वप्न था -- 
यशस्वती-सुनंदाभ्यां सार्थ धक्र-मनःप्रिया। 
शोचंतीश्चिरमब्राक्षीत्‌ सुभद्रा स्वप्नगोचरा ॥।३३०।॥। 
वृषभदेव भगवान की रानी यशस्वती और सुनन्‍्दा के साथ 
शक्र भ्र्थात्‌ इन्द्र की मन प्रिया अर्थात्‌ महादेवी (इन्द्राणी) बहुत 
काल पर्यन्त शोक कर रही है । 


स्वप्न-फल 
इन स्वप्नो का फल पुरोहित ने यह बताया :-- 
कर्माणि हत्वा निर्मल मुनिभिंहुभिः सम । 
पुरोः सर्वेषि शंसंति स्वप्ना: स्वर्गग्रिगासितां ।३३३३॥। 
ये समस्त स्वप्न यह सूचित करते हे कि भगवान वृषभदेव 
समस्त कर्मो का निर्मूल नाशकर भ्ननेक मुनियों के साथ मोक्ष पधारेंगे। 


आनन्द द्वारा समाचार 
इतने में आनन्द नाम के व्यक्ति ने चन्रवर्ती भरतेश्वर को 
भगवान का सर्व वृत्तान्त बताया कि :-- 
ध्वनी भगवता विव्ये संहते मुकुलीभबत्‌ । 
करास्बुजा सभा जाता प्‌ृष्णीव सरसीत्यसो ।३३५।॥। 


तौर्यंकर [ २४६ 
दिव्यध्यनि का निरोध 


भगवान की दिव्यध्वनि का खिरना अ्रब बन्द हो गया है, 
इससे सूर्य अस्त के समय जैसे सरोवर के कमल मुकुलित हो जाते हैं 
उसी प्रकार सब सभा हाथ जोड़े हुए मुकुलित हो रही है । 


केलाश पर भरतराज 
इस समाचार को सुनते ही भरत चत्रवर्ती तत्काल कंलाश 
पर्वत पर पहुँचे, उनकी तीन परिक्रमा करके स्तुति की । 
महामह-महापूजां भवत्या निर्व्तदन्तवयं । 
चतुर्दशविनानयेब भगवतमसेदत्‌ ।।३३७॥। 
चत्रवर्ती ने महामह नाम की महान पूजा भक्तिपूर्वक स्वय 
की तथा चौदह दिन पर्यन्त भगवान की सेवा की। 


यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि सर्वे 

सामग्री का सन्निधान होते हुए भी भ्रादिनाथ जिनेन्द्र की लोककल्याण 
निर्ित्त खिरने वाली दिव्य वाणी बन्द हो गई, क्योकि क्षण-क्षण में 
विशेष विशुद्धता को प्राप्त करने वाले इन प्रभु की शुद्धोपयोग रूप 
अग्नि श्रत्यधिक प्रज्वलित हो गई है और भ्रब उसमे अधातिया कर्मो 
को भी स्वाहा करने की तैयारी आत्मयज्ञ के कर्त्ता जिनेन्द्र ने की है । 
प्रारम्भ में निर्देयता पूर्वक पाप कर्मों को नष्ट किया था और अब शुभ 
भावों द्वारा बाँधी गई पुण्य प्रकृतियों का भी शुद्ध भावरूपी तीक्ष्ण 
तलवार के द्वारा ध्वस का काये शीक्ष आरम्भ होने वाला है। ससार 
के जीवों की अ्रपेक्षा प्रिय और पूज्य मानी गई तीर्थंकर प्रकृति तक अरब 
इन बीतराग प्रभु को सबंथा क्षययोग्य लगती है, क्योकि ऐसा कोई 
भी कर्म का उदय नहीं है, जो सिद्ध पदवी के प्राप्त करने में विध्नरूप न 
हो । पंचाध्यायी में लिखा है :--- 

नहिं कं वियः कछ्िचत्‌ जन्तोयें: स्थात्‌ सुखाबहः । 

सर्वस्थ कर्मंणस्तत्र वेलक्षप्यात स्वरूपतः ।।२--२५०॥। 


५० ] तोर्षकर 


ऐसा कोई भी कर्म का उदय नही है जो आत्मा को आनन्द 
प्रदान करे, क्योकि सभी कम का उदय आत्मस्वरूप से विपरीत 
स्वभाव वाला है । इस कथन के प्रकाश में यह बात सिद्ध होती है कि 
स्वभाव परिणति की उपलब्धि में बाधक तथा विभाव परिणति के 
कारण होने से सभी कर्म त्यागने योग्य हे । सुबर्ण वर्ण के सपप द्वारा दंश 
प्राप्त व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है, जिस प्रकार 
श्याम सपंराज के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी प्राणो का त्याग करता 
है। इसलिए शूद्धोपपोगी ऋषिराज ऋषभदेव तीर्थंकर ने दिव्य उपदेश 
देना बन्द कर दिया है । जितना कहना था, सब कह चुके | भ्रन्य जीवों 
के उपकार हेतु यदि भगवान लगे रहे, तो वे सिद्धि वध्‌ के स्वामी नहीं 
बन सकेगे, इसलिए अरब भगवान पूर्ण निर्मलता सम्पादन के श्रेष्ठ 
उद्योग में सलग्न हे । 


थोग-निरोधकाल 


अन्य तीर्थकरों के योगनिरोध का समय एक माह पर्यत 

कहा गया है, इतना विशेष है कि वर्धमान भगवान ने जीवन के दो 
दिन शेष रहने पर योगनिरोध आरभ किया था। यही बात निर्वाण 
भक्ति में इस प्रकार कही गई है -- 

झादव्चतुर्दशविनेविनिवृत्त-योग:ः 

धघप्ठेन निष्ठितकृतिजिनवर्धसानः ! 

शेषा विधृतघ नकमं निबद्ध पाशा: 

भासेन ते यतिवरास्त्थभवन्वियोगाः ॥२६॥। 


ऋषभनाथ भगवान ने मन, वचन, काय के निरोध का कार्य 
चौदह दिन पूर्व किया था तथा वर्धेमान जिनने दो दिन पूर्व योगनिरोध 
किया । घनकम राशि के बंधन को दूर करने वाले बाईस तीर्थंकरों ने 
एक माह पूर्व मन, वचन, काय की बाह्य क्रिया का निरोध प्रारंभ 
किया था । 
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सभदघात-किया 
हरिवंशपुराण में लिखा है जिस समय केवली की श्रायु 

अंतर्मुहर्त मात्र रह जाती है और गोत्र आदि अघातिया कर्मों की 
स्थिति भी आयु के बराबर रहती है, उस समय सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति 
नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। यह मन, वचन, काय की 
स्थूल क्रिया के नाश होने पर उस समय होता है जब स्वभाव से ही 
काय सम्बंधी सूक्ष्मक्रिया का भ्रवलबन होता है । 

झंतमुंहुतंशेषायु: स यदा भषतोइदरः। 

तसुल्यस्थितिवेद्यादिन्रितयध्च_तबा पुनः ॥५६--६६।॥॥ 

समस्त वागूसनोयोगं काथयोगं ले बादरं । 

प्रहप्यालंब्य सूक्ष्म तु काययोगं स्वभावतः ॥॥७०॥॥ 

तृतोय॑ युक्‍्लसामान्यात्मरथमं तु विशेषतः। 

सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति-ध्यानमास्कतुमहँलि ।(७१॥। 

तत्वा्थराजवात्तिक में भ्रकलंक स्वामी ने लिखा है; जब 

संयोग केवली की भ्रायु श्रंतर्मुहर्त प्रमाण रहती है भौर शेष वेदनीय, 
नाम तथा गोत्र इन कर्मेत्रय की स्थिति अधिक रहती है, उस समय ग्रात्म 
उपयोग के अ्तिशययुक्‍्त साम्य भाव समन्वित विशेष परिणाम सहित 
महासवर वाला शीक्ष कर्मक्षय करने में समर्थ योगी शेष कर्मरूपी 
रेणु के विनाश करने की शक्ति युक्त स्वभाव से दंड, कपाट, प्रतर, 
तथा लोक प्रण रूप श्रात्म प्रदेशों का चार समय में विस्तार करके 
पश्चात्‌ उतने ही समयों में विस्तृत आत्म प्रदेशों को संकुचित करता 
हुआ चारों कर्मों की स्थिति-विशेष को एक बराबर करके पूर्व शरीर 
बराबर परिमाण को धारण करके सूक्ष्म काययोग को धारण करता 
हुआ सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति नाम के ध्यान को करता है। मूलग्रंथ 
के शाब्द इस प्रकार हे :--“यदा पुनरंतर्मुहतंशेषायुष्कस्तो5षघिक- 
स्थितिविशेषकर्मत्यो भवति योगी, तदात्मोषयोगातिशयस्थ सामा- 
यिकसहायस्य विशिष्टकरणस्थ महासंवरस्य लघुक्ंपरिपा चनस्थ 
झेषकर्म रेणु-परिशातनशक्ति - स्वाभाव्यात्‌ दंड - कपाट - प्रतर - लोक- 


श्षर॒ ] तीर्धकर 


प्रणानि स्वात्मप्रदेश-विसपंणतश्चतुभिः समये: कृत्वा पुनरपि 
तावद्धिरेव समये: समुपहत-प्रदेश-विसरण: समी-क्ृत-स्थितिविशेष- 
कर्मचतुष्टय: पूवेशरीरपरिमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्म-क्रिया- 
प्रतिपातिध्यानं घ्यायति” (पृष्ठ ३५६, अध्याय ६ सूत्र ४४) । 


महापुराण में लिखा है :-- 
स हिं योगनिरोधा्थ उच्च तः केवली जिनः। 
समुद्घात-विधि पूव॑ श्राथिः कुर्याश्षिसगंतः ॥२१-१८६॥ 


सस्‍्तातक केवली भगवान जब योगों का निरोध करने के 
लिए तत्पर होते हे, तब वे उसके पूर्व ही स्वभाव से समुद्घात की 
विधि करते हे । 


समृद्घात विधि का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--पहले 
समय में उनके कंवल श्रात्म प्रदेश चौदह राजू ऊंचे दंड के श्राकार होते 
है । दूसरे समय में कपाट भ्रर्थात्‌ दरवाजे के आकार को धारण करते 
हैं । तृतीय समय मे प्रतर रूप होते हे । चौथे समय में समस्त लोक में 
व्याप्त हो जाते है । इस प्रकार वे जिनेन्द्र चार समय मे समस्त लोका- 
काश को व्याप्त कर स्थित होते हें । 


झ्रात्मा की लोक-व्यापकता 

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मवादी 
ब्रह्म को सपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त मानता है । जेन दृष्टि से उसका कथन 
सयोगी-जिनके लोकप्रण समुद्घात काल मे सत्य चरितार्थ होता है, 
क्योकि लोकपूरण की अवस्था में उन जिनेन्द्र परमात्मा के आत्म प्रदेश 
समस्त लोक में विस्तारवश व्याप्त होते हे । ब्रह्मवादी सदा ब्रह्म को 
लोकव्यापी कहता है, इससे उसका कथन अयथार्थ हो जाता है। 


लोकपूरण समूद्घात के भग्ननंतर भ्रात्म-प्रदेश पुनः प्रतर 
रूपता को दूसरे समय मे धारण करते हैं । तीसरे समय में कपाट रूप 
होते हे तथा चौथेलसमय में दंड रूप होते हें भर पूर्व शरीराकार हो 
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जाते हैं । समुद्घात क्रिया में विस्तार में चार समय तथा संकोच में 
चार समय भर्थात्‌ समस्त आठ समय लगते हे । लोकप्रण समुद्घात 
के समय आत्मा से प्रदेश सिद्धालय का स्पर्श करते हे, नरक की 
भूमि का भी स्पद्ञ करते हे तथा उन आकाश्ष के प्रदेशों का भी स्पर्श 
करते है जिन का पंचपरावतंन रूप संसार में परिभ्रमण करते समय 
इस जीव ने चौरासी लक्ष योनियो को धारण कर अपने शरीर 
की निवास भूमि बनाया था। अनतानंत जीवो के भीतर भी यह 
योगी समा जाता है। इस काये के द्वारा सयोगी-जिन कर्मों की 
स्थिति में विषमता दूर करके उनकी आयु कर्म के बराबर शीक्ष 
बनाते हे । जिस प्रकार गीले वस्त्र को ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा 
करके हिलाने से वह शीघ्य सूखता है, इसी प्रकार की क्रिया द्वारा 
योगी कर्मों की स्थिति तथा अशुभ कर्मो की अनुभाग शक्ति का 
[ खडन करता है । 


प्रिय उत्प्रेक्षा 
लोकपूरण समुद्घात क्रिया क विषय म यह कल्पना करना 
प्रिय लगता है, कि समता भाव के स्वामी जिनेन्द्र सदा के लिए श्रपने 
घर सिद्धालय में जा रहें हें, इससे वे बैर विरोध छोड़कर बिना संकोच 
छोटे बड़े सब से भेट करते हुए, मिलते हुए मोक्ष जाने को तैयार 
द्दो रहे हे। 
महापुराण में लिखा है :-- 
तत्राघातिस्थितेभागान्‌_ असंल्येयात्रि हर्त्यसो । 
झनुभागस्य चानंतानू भागानशुभ कमंगाम्‌ ॥२१--१६३।। 


उस समय वे भगवान झग्रघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात 
भागों को विनष्ट करते हेँ। इसी प्रकार अशुभ कर्मों के प्रनुभाग 


०. 


के अनंत भागों को नष्ट करते हैं । 


श्ष्ड सीर्चकर 


भगवान को सहत्वपूरं साधना 

इस प्रसग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्षीभकषाय 
गूणस्थानवर्ती निम्नेन्थ ने एकत्व-वितकं-अवीचाररूप द्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वारा केवलज्ञान की विभूति प्राप्त की थी। राजवातिक में 
केवली भगवान के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, “एकत्व- 
वितर्क-शुक्लध्यान-बैश्वानर-निर्देग्धधातिकर्मेन्धन',. प्रज्वलितकेवल- 
ज्ञान-गभस्तिमंडल:” (पृ० ३५६) अर्थात्‌ एकत्व-वितर्क नामक शुक्ल- 
ध्यान रूप अग्नि के द्वारा घातिया कमंरूपी ईन्धन का नाश करने वाले 
तथा प्रज्वलित कंवलज्ञान रूपी सूर्ययुक्त केवली भगवान हैं । 


प्रश्न 

शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है, जब आयु 
कर्म के क्षय के लिए अतर्मुहुतं काल शेष रहता है, ग्रतएव प्रश्न होता 
है कि झ्राठ वर्ष कुछ अ्रधिक काल में केवली बनकर एक कोटि पूरब 
काल में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोड़कर शेष काल पर्यन्त कौनसा 
ध्यान रहता है? 


समाधान 

परमार्थ दृष्टि से 'एकाग्र-चिता-निरोधो ध्यान! यह लक्षण 
सर्वेज्ञ भगवान में नही पाया जाता है । आ्रात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होले 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होने से वे त्रिकालज्ञ भी हे, अ्रत: उनके 
एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? चिता का भी उनके 
अभाव है। “चिता अतः:करणवृत्ति .”-अंतःकरण भ्रर्थात्‌ क्षयोपशमात्मक 
भाव-मन की विशेष वृत्ति चिंता है। क्षायिक केवलज्ञान होने से 
क्षयोपशम रूप चित्तवृत्ति का सदुभाव ही नहीं है, तब उसका निरोध 
कैसे बनेगा ? इस अपेक्षा से केवली भगवान के ध्यान नही है । 

इस कथन पर पुन: शका उत्पन्न होती हैं कि आगम में केबली 
के दो शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए हैं ? 
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सभाधान 

केवली भगवान के उपचार से ध्यान कहे गए हे । राजवातिक 
में 'एकादशजिने” सूत्र की टीका में अ्रकलंकस्वामी लिखते हे, केवली 
भगवान में एकादश परीषह उपचार से पाई जाती हैं । इस विषय के 
स्पष्टीकरण हेतु आचारये लिखते हें---“यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे 
परिपूर्णज्ञाने एकाग्रचिता-निरोधाभावेषि कर्मरजो-विधूननफल- 
संभवात्‌ ध्यानोपचार: तथा क्षुधादि-वेदनाभावपरीषहा55भावेषि 
बेदनीयकर्मोदयद्रव्यपरीषहसद्भावात्‌ एकादशजिने संतीति उपचारो 
युक्त:” (पृष्ठ ३३८, राजवातिक )-जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 
पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाग्र चिता-निरोध 
रूप ध्यान के श्रभाव होने पर भी कर्मरज के विनाशरूप फल को देखकर 
ध्यान का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार क्षुधा, तृषादि की वेदना- 
रूप भाव परीषह के ग्रभाव होते हुए भी वेदनीय कर्मोदय द्रव्यरूप 
कारणात्मक परीषह के सदभाव होने से जिन भगवान में एकादश 
परीषह होती है, ऐसा उपचार किया जाता है । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कंवली भगवान के 
आ्रायू कर्म की अंतर्मुहृ्त प्रमाण स्थिति शेष रहने के पूर्व ध्यान का 
सद्भाव नही कहा गया है, इसी कारण धवलाटीका में सयोगी 
जिनके विषय में लिखा है--- सयोगिकेवली ण किचि कम्म खवेदि” 
(पृष्ठ २२३, भाग १)--सयोगी केवली किसी कर्म का क्षय नही 
करते हे । कर्मक्षपण कार्य का अभाव रहने से सयोगी जिन के ध्यान 
का अभाव है । इतना विशेष है कि भ्रयोगी कंवली होने के पूर्व सयोगी 
जिन अधातिरुक कर्मों की स्थिति के भ्रसंख्यात भागों को नष्ट करते 
हैं तथा भ्रशुभ कर्मो के भ्रनुभाग को नष्ट करते हे। उस समय उनके 
सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति शुक्लध्यान की पात्र उत्पन्न होती है । 


वो झरायाय॑े परंपराएँ 
इस अवस्थावाली सभी आात्माएँ समुद्घात करती हैं, ऐसा 
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श्राचायं यतिवृषभ का अभिप्राय है । धवलाटीका में लिखा है---“यति- 
वृषभोपदेश्ात्‌ सर्वाघातिकर्मणां क्षीणकषायचरमसमये स्थिते: साम्या- 
भावात्‌ सर्वेपि कृतसमुद्घाता: सन्‍्तों निवृत्तिमुपढोकन्ते/--पआाचाये 
यतिवृषभ के उपदेशानुसार क्षीणकषाय-गुणस्थान के चरम समय में 
सम्पूर्ण भ्रधातिया कर्मों की स्थिति में समानता का अ्रभाव होने से 
सभी कंवली सम्‌द्घातपूर्बक ही मोक्ष प्राप्त करते हें । आगे यह भी 
कथन किया गया है---“येषामाचार्याणा लोकव्यापि-केवलिषु विशति- 
संख्यानियमस्तेषा मतेन केचित्समुद्घातयति, कंचिन्न समुद्घातयंति । 
के न समुदधातयति ? येषा संसृतिव्यक्ति: कर्मस्थित्या समाना, ते न 
समुद्घातयति, शेषा' समुद्धातयति” (पृष्ठ ३०२, भाग १)--जिन 
आचार्यो ने लोकपूरण समुद्घात करनेवाले केवलियों की संख्या नियम- 
रूप से बीस मानी है, उनके भअ्भिप्रायानुसार कोई जीव समुद्धात 
करते हे और कोई समुद्घात नही करते हे । कौन आत्माएँ समुद्घात 
नही करती हें ? जिनके ससृति की व्यक्त अर्थात्‌ संसार मे रहने 
का काल, जिसे आयु कर्म के नाम से कहते हे, उस आयु की नाम, 
गोत्र तथा वेदनीय कर्मो के समान स्थिति है, वें केवली समुद्धात 
नही करते है, शेष केवली समुद्घात करते हैं। 
श्रन्तिम शक्लध्यान 

समुच्छिन्न-क्रिया-निवृत्ति अथवा व्यूपरत-क्रिया-निवृत्ति ध्यान 
के होने पर प्राणापान श्रर्थात्‌ शवासोच्छवास का गमनागमन कार्य रुक 
जाता है। समस्त काय, वचन तथा मनोयोग निमित्त से उत्पन्न 
सम्पूर्ण प्रदेशों का परिस्पंद बन्द हो जाता है । उस ध्यान के होने पर 
परिपूर्ण सवर होता है । उस समय अठारह हजार शील के भेदों का 
पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है । चौरासी लाख उत्तर गुणों की पूर्णता 
भी प्राप्त होती है । 


सम्यग्दशन का श्रेष्ठ भेद परमावगाढ़ सम्यक्त्व तो तेरहवें 
गुणस्थान में प्राप्त हो गया था। ज्ञानावरण का क्षय होने से सम्यग्शान 
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की भी पूर्णता हो चुकी कीं, फिए किलित्‌ न्यून एक कोटि पूर्व काल 
प्रमाण परिभिर्वाण' अवस्था की उचलड्धि न होंनें का कारण परिपूर्ण 
चरित्र में कुछ कमी हैं । अ्योगी जिन होंते हीं वह नृष्तित्रथ' का स्वामी 
हो जाता हैं । उस त्रिगुप्ति के प्रसाद से श्रयोगी जिन के उपान्त्य समय 
में श्र्थात्‌ श्रन्त के दो! समयों में से प्रथम' समय में साला-अंसाता 
वेदनीय में से अनुदय रूप एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, ऑदारिक 
बेक्रियिक, श्राह्मस्क, तेजस, कार्माण ये पाँच शरीर, पाँच संघात, 
पाँच बंधन, तीन आागोपांगम, छह संहनन, छह संस्थान, पाँच. वर्ण, 
पाँच रस, झ्ाठ स्पश, दो गंध, देवगत्यानुपूर्वी, अ्रगुरुलघु, उच्छवास, 
परघात, उपघात, विहाग्रोगरति-युगल्न, प्रत्येक, भ्रपर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिरु घुभ, अशुभ, दुर्भम, स्वस्युमल, श्रनादेन्न, अयक्ष:कीति, निर्माण 
तथा नीच गोत्र इन बद्धत्तर प्रकृतिकों का चाश्न होता हैं । 


कार्य-समयसपर रुप परिश्यणत 

अंत समय में वेदनीय की शेष बची हुई एक प्रकृति, मनुष्यगति, 
मनुष्यायु तथा मनुष्यगत्यानूपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
सुभग, आदेय, उच्चमगोत्र, यशस्कीति ये बारह तथा तेरहवीं तीर्थकर 
प्रकृति का भी क्षय करके 'भ्र इ उ ऋ ल्‌' इन पंचलघु झक्षरों में लगने 
वाले अल्पकाल के भीतर वें अयोगी जिन आत्मविकास की चरम 
प्रवस्था सिद्ध पदवी को प्राप्त करतें हें । मुनिदीक्षा लेते समय इन 
तीर्थंकर भगवान ने सिद्धों को प्रणाम किया था । अ्रब ये सिद्ध परमात्मा 
बन गए । ये समस्त विभाव-विमुक्त हो कार्य-समयसार रूप परिणत 
हो गए । अब ये कृतकृत्य हो गए । 


निर्वास्प की, बेला: 

महापुसण में लित़ा. है. कि ऋषमदेक भगवात्तः ते! माधकृष्णा 
चतुर्देशी को सूर्योदय की' केल# के पूर्वाशियुल् होः “फ्राप्ककल्यंक :-..ह0 
पत्यंकासन को करणकर कर्मों का नाक्ः किया :--- 
श्र 


२५८ ] तीर्थंकर 


वारीरजितयापाये प्राप्य सिद्धवत्वपर्थयं । 
निजाष्टगुणसंपूर्च। क्षणावाप्त-तनुवातकः ॥४७---ह४-+१॥। 
ऋषभनाथ भगवान ने औदारिक, तेजस तथा कार्माण इन 
तीनों झरीरों का नाशकर आत्मा के अष्ट गुणों से परिपूर्ण सिद्धत्व 
पर्याय प्राप्त करके क्षणमात्र में लोक के अग्रभाग में पहुंचकर तनुवात 
वलय के श्रंत को प्राप्त किया । 


अ्रब ये तीर्थंकर भगवान सिद्ध बन जाने से समस्त विकल्पों 
से विमुक्त हो गए । ज्ञान नेत्रों से इनका दर्शन करने पर जो स्वरूप 
ज्ञात होता है, उसे महापुराण में इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है । 
नित्यो निरंजनः किचिद्नो देहादमूतिभाक्‌ । 
स्थितः स्वसुखसादभूतः पद्यन्विष्यमनारतम्‌ ।।४७--रे४२।॥॥ 
अरब ये सिद्ध भगवान नित्य, निरंजन, अंतिम शरीर से 
किचित्‌ न्यूनाकार युक्त अमूते, आत्मा से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द 
का रस पान करने वाले तथा संपूर्ण बिश्व का निरन्तर अवलोकन करने 
वाले हो गए | 


झ्राज भगवान की श्रेष्ठ साधना परिपूर्ण हुई । दीक्षा लेते 
समय उन्होंने “सिद्ध नम. कहकर अपने प्राप्तव्य रूप मे सिद्धों को 
निर्चित किया था । आत्म-पुरुषार्थ के प्रताप से उन्होंने परम पुरुषार्थ 
मोक्ष को प्राप्त किया । इस मोक्ष के लिए इन प्रभु ने अनेक भवों में 
महान्‌ प्रयत्न किए थे । श्राज वे जीवन के अभ्रंतिम लक्ष्य-बिदु पर पहुँच 
गए । पहले उनके अंतकरण में निर्वाण प्राप्ति की प्रबल पिपासा पैदा 
हुई थी; पदचात्‌ मुक्ति के समीप आने पर उन्होने मोक्ष की इच्छा 
का भी परित्याग किया था । 


मुक्ति की प्राप्ति के लिए निर्वाण की इच्छा भी त्याज्य मानी 
गई है। अकलंक स्वामी ने स्वरूप सम्बोधन में कहा है :--- 
सोक्षेपि यस्य नाकांका स सोक्षमघिगच्छति । 
इत्पुक्तत्वात्‌ हितानवेषो कांक्षां न क्वापि योजयेल्‌ ॥॥२१॥ 


तीर्थंकर [ २५९ 


जिसके मुक्ति की अभिलाषा भी नही है, वह मोक्ष को प्राप्त 
करता है। इस कारण हित चाहने वाले को किसी भी पदार्थ की 
इच्छा नही करनी चाहिए। 
सिद्ध कथयंचित्‌ श्रम॒क्त हैं 
भगवान मुक्‍त हो गए, किन्तु अनेकांत तत्वज्ञान के म्मज्ञ 
आचाये अ्कलंकदेव भगवान को “अमुक्त' कहते हुए उनको किसी दृष्टि 
से मुक्त और किसी से अमुक्‍त प्रतिपादन करते हे। वे कहते हे :-- 
मुक्ताउमुक्तेककपो यः कर्मभिः संविदादिना। 
भ्रक्षयं परम(त्मा्ं शानसृति नमासि तभ्‌ ॥१॥ 
जो कर्मों से रहित होने के कारण मुक्त हे तथा ज्ञानादि 
आत्म गृणों के सद्भाव युक्त होने से उनसे श्रमुक्त हे, श्रतः जो कथंचित्‌ 
मुक्त और कथंचित्‌ अमुक्त हे, उन ज्ञानमूर्ति, क्षयरहित सिद्ध 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। 


आ्रात्मदेव की पदवी 

अरब वृषभनाथ भगवान शरीर से मुक्त होने से वषभनाथ नही 
रहे । माता मरुदेवी के उदर से जिस शरीर युक्त आत्मा का जन्म 
हुआ था, उसे ही ऋषभनाथ भगवान यह पूज्य नाम प्राप्त हुआ था । 
निर्वाण जाते समय वह शरीर यहाँ ही कंलाशगिरि पर रह गया । 
अरब आत्मदेव अनंत सिद्धोके साथ विराजमान हो गए । उनका 
संसरण भ्र्थात्‌ चौरासी लाख योनियों में भ्रमण का कार्य समाप्त 
हो गया । विभाव घिमुक्त हो, वे स्वभाव मे श्रा गए । श्रब वे सचमुच 
में अपने आत्म-भवन के अधिवासी हो गए । व्यवहार दृष्टि से हम 
उनको ऋषभनाथ, तथा उनके पद्चातृवर्ती तीर्थकरों को अ्जितनाथ 
आदि के रूप में कहते हे, प्रणाम करते हे और उनका गुण चितवन 
भी करते हे, किन्तु परमार्थ रूप मे उन नामों की वाच्यता से वे ग्रतीत 
हो गए । प्रब वे शुद्ध परमात्मा हे । भ्रब वे आत्मदेव हे । 

'णमो सिद्धार्ण' 





निर्वाण कल्याणक 


भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मों का नाश करके श्रसिद्धत्व 
रूप औदयिक भाव विरहित सिद्ध पर्याय को मुक्त होने पर प्राप्त किया 
है । भ्रयोग केवली की अवस्था में भी असिद्धत्व भाव था । राज- 
वातिक में कहा है “कर्मोदय-सामान्यापेक्षो असिद्ध: | सयोगकेवल्य- 
भोगिकेवलिनोरघातिकर्मोदयापेक्ष:” (पृ० ७६) । कर्मोदय सामान्य 
ही अ्रपेक्षा यह असिद्धत्वभाव होता है । सयोग्र केबली तथा 
ग्रयोग कंवली के भी अ्रधातिया-कर्मोदय की अपेक्षा यह असिद्धत्व 
साना गया है। 


ग्रागम में संपूर्ण जगत्‌ को पुरुषाकृति सदृश माना है । 
उसमे सिद्ध परमेष्ठी की त्रिभुवन के मस्तक पर अवस्थित मुकुट समान 
बताया है । कहा भी है “तिहुयण-सिर-सेहरया सिद्धां भडारया 
पसीयंतु” त्रिलोक के झिखर पर मुकुट समान विराजमान सिद्ध 
भट्टारक प्रसन्न होवें (धवलाटीका, बेदना खण्ड) | 


स्रिद्धालय का स्वरूप 

भ्रनंतानत सिद्धों ने प्र्‌व, अचल तथा अनुपम गति को 
प्राप्त कर जिस स्थान को अपने चिरनिवास योग्य बनाया है, उसके 
विश्य में तिलोयपण्णत्ति में इस प्रकार कथन किया गया है :-- 


सर्वार्थसिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजदण्ड से द्वादश योजन 

मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है । उसके उपरिम और श्र 

स्तन तल में से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप.से रहित एक राजू 

है। वेत्रासन के ख़दृश् वह पृथिवो उत्तर-दक्षिण भाग में कुछ कम 

सात राजू लम्बी तथा श्राठ योजन बाहुलय वाली है---“दक्खिण-उत्तर 
( २६० ) 


वापेकर [ रहर 
भएँ दीहा किसख-सत्तरज्जुशी । यह पेथिवी घनोदधि, घनवात ओर 
तनुकात हल चारयुत्रों से युक्त है । इनमे श्रेत्येंक वोयु का बाहुल्य बीस 
हजार योजेने प्रमाण है (८५, ६५४, ति० प७ ) । 
इसके बेंहुमध्य भाग में चाँदी तथा सुंवर्ण समान और 
नाना रत्नों से परिपूर्ण ईषत्माग्भार नाम का क्षेत्र है । 
एदाए बहुमज्ञे खेत्त जामेण ईसिपव्भारं । 
हज्जुण-स्‌ चेंण्ण-सरिसं जोणा-रयेणेहि परिषुस्णं ॥४--६५६।। 
यह क्षेत्र उत्तान श्र्थात्‌ उध्व॑मुख युक्त धवल छत्र के समाने 
आकार से सुन्दर और पैतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त 
है । उसका मध्य बाहुल्‍य अष्टयोजन और अंत में एक अंगृल मात्र है । 
भ्रष्टमभूमि में स्थित सिद्धक्षेत्र की परिधि मनुष्य क्षेत्र की परिधि के 
समान हैं। (गाथा ६५२ से ६५४८ पृ० ८६४) 


तिलोयपण्णत्ति में आराठबी पृथ्वी को “ईषत्‌-प्राग्भारा' नाम 
नही दिया गया है । उस पृथ्वी के मध्य में स्थित निर्वाण क्षेत्र को 
ईषत्‌ प्राग्भार संज्ञा प्रदान की गई है, किन्तु त्रिलोकसार में अ्रष्टम 
पृथ्वी को ईषत्‌ प्राग्भारा कहा है । 
अिभुवनमूर्धारूढ़ा ईषत्‌-प्राग्भारा धराष्टसी रूंत्रा। 
वोर्घा एकसप्तरज्जू भ्रष्टपीजन-प्रसित-बाहुल्या ॥॥५५६॥ 
त्रिलोक के शिखर पर स्थित ईषत्‌ प्राग्भारा नाम की आठवीं 
पृथ्वी है। वह एक राजू चौड़ी तथा सात राजू लम्बी और भाठ योजन 
प्रभोंण बाहुल्थ युक्त है । 
उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्नाकार कहा है उसका 
वर्ण चाँदी का बताया है :--( १) 
तन्म॑व्य रूप्यमयं छंत्राकार॑ मनुष्यमंदौव्यार्स । 
उसडेक्षेत्र भंध्येध्टवैंधकैमहीन बेहिल्यंम्‌ +५०७॥) 
(१) वबल वर्ण युक्‍त प्रदेश में महाधर्वल परणाति परिणतें परमात्माश्नो 
का निवास पूर्णतया सूसंगत प्रतीत होता है । 


श्ष्र॒] तीज॑कर 


उस ईबत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी के मध्य में चाँदीमय छत्राकार 
पेंतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र के बराबर विस्तार वाला 
सिद्ध क्षेत्र है। उसका बाहुलय अर्थात्‌ मोटाई मध्य में श्राठ योजन 
प्रमाण है और भअन्यत्र वह क्रम-क्रम से हीन होती गई है --- 
उत्तानस्थितसते पात्रसिष तनु तदुपरि तनुजाते। 
प्रष्टयूणाढधा सिद्धाः तिष्ठ॑ति भ्रनंतसुखतृप्ता: ॥॥५५८॥। 


उस सिद्धक्षेत्र के ऊपर तनुवातवलय मे अष्टगुण युक्त तथा 
प्रनंत सुख से सतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हे । वह सिद्धक्षेत्र अन्त में 
सीधे रखे गए अर्थात्‌ ऊपर मुख वाले वर्तेन के समान है । 


राजवातिक का कथन 
राजवातिक के अन्त में इस प्रकार वर्णन पाया जाता है। 
तन्‍्वी मनोश्ा सुरभिः पुष्या परमभासुरा। 
प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमृध्नि व्यवस्थिता ॥१8॥। 


त्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्राग्भारा नामकी पृथ्वी है, 
वह तन्‍वी है अर्थात्‌ स्थूलता रहित है, मनोज्ञ है, सुगंध युक्‍त है 
पवित्र है तथा शत्यंत देदीप्यमान है । 
नुलोकतुल्यविष्कंमा सितर्छत्ननिभा शुभा। 
उध्य तस्था क्षितेः सिद्धाः लोकान्ते समपस्थिता: ॥॥२०१। 
वह पृथ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त है । दवेतवर्ण के छत्र 
समान तथा शुभ है। उस पृथ्वी के ऊपर लोक के अन्त में उिद्ध 
भगवान विराजमान हें । 


तिलोगर्ण्णत्त मे कहा है -- 
झट्म-लखिवीए उर्वार पण्णास-व्यहिष-सस्तयसहस्ता 
दंडाणि गंतू्णं सिद्धाणं होदि श्रायासों ।६ भ्रष्याय---३।/ 


आठवीं पृथ्वी के ऊपर सात हजार पचास घनृष जाकर 
सिद्धों का आवास है । 


तीर्चकर [ २६३ 


सिद्धों की श्रवगाहना 
सिद्धों की भ्रवगाहना भ्रर्थात्‌ शरीर की ऊँचाई उत्कृष्ट पाँच 


सौ पच्चीस धनुष और जघन्य साढ़े तीन हाथ प्रमाण कही गई है । 
तिलोयपण्णत्ति में यह भी कहा है :-- 
बीहूतं बाहल्‍ल चरिमभवे जस्स जारिसं ठाणं। 
तत्तो तिभागहीणं श्रोगाहण सब्वसिद्धाणं ॥६--१०॥। 
अंतिम भव में जिसका जैसा आकार, दीघेता तथा बाहुल्‍य 
हो, उससे तृतीय भाग हे कम सब सिद्धों की भ्रवगाहना होती है । 
उक्त ग्रंथ में ग्रंथान्तर का यह कथन दिया गया है :--- 
लोय-विणिच्छयगंथे लोयविभागरिस्त सव्वसिद्धाणं । 
झोगाहणपरिसाणं भणिवं किचण चरिसदेहसमों ॥६---६।। 
लोक-विनिश्चय ग्रंथ में लोकविभाग में सब सिद्धों की 
अवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है । 


आदिपुराण में भगवान के निर्वाण का वर्णन करते हुए 
किचित्‌ ऊनो देहात्‌ (४७--३४२) चरम शरीर से किचित्‌ ऊन 
आकार कहा है। 

द्रव्यसंग्रह मे भी भगवान सिद्ध परमेष्ठी को चरम शरीर से 
किचित्‌ ऊन कहा है, यथा :--- 


जिक्कम्मा झरट्रगुणा किचणा चरम बेहदो लिद्धा । 
लोयरग-ठिदा णिरया उप्पाद-वर्योहि संजुत्ता ।१४।॥ 


सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हे, श्रष्टगुण समन्वित हें । 
चरम दरीर से किचित्‌ न्यून प्रमाण हे, लोक के पग्रभाग में स्थित 
तथा उत्पाद, व्यय एवं प्रौव्यपने से युक्त हैं । 

इस प्रकार भगवान का शरीर चरम शरीर से किचित्‌ 


न्यून प्रमाण सर्वत्र कहा गया है, क्‍योंकि शरीर की झवगाहना को 
हीनाधिक करने वाले कर्म का क्षय हो चुका है। ऐसी स्थिति में 
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तिलोयपण्णत्ति में कहें गए सिद्धान्त का, कि अंतिम झरोर से झुक 


सुतीयाश भाग स्यून अमाण सिद्धों की प्वगाहना रहते है, रहस्य 
विचारणीय है । 


समाधान 

संपूर्ण दृश्यमान शरौर की अवगाहना को (लक्ष्य में रखकर 
किचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाण कथन किया गया है । सूक्ष्म दृष्टि से 
विच्षारने पर ज्ञात होगा कि शरीर के भीतर मुख, उदर आादि में 
जीव-प्रदेश शून्य भाग भी है, उसको घटाने पर शरीर का घनफल 
एक तृतीय भाग न्यून होगा, यह अभिप्राय तिलोयपण्णत्तिकार का 
प्रतीत होता है। इस दृष्टि से उपरोक्त कथनों में समन्वय करना 
सयुक्तिक प्रतीत होता है । स्व आ्रात्मा के प्रदेशों में, शुद्ध दृष्टि से, उनका 
निवास कहा जा सकता है। गुणी आत्मा अपने प्रनंत गुणों में 
विद्यमान है; अतएव सिद्धों की श्रात्मा की अवगाहना ही यथार्थ में 
ब्रह्म लोक है । 


ब्रह्म-लोक 

व्यवहार दृष्टि से आकाश के जिन प्रदेशों में नित्य, निरंजन 
सकलज्ञ सिद्धो का निवास है, वह ब्रह्मगबलोक है । इसके सिवाय और 
कोई ब्रह्मलोक नही है । शुद्ध आत्मा का वाचक ब्रह्म गब्द है। उस 
शुद्ध आत्मा के निवास का स्थल ब्रह्मलोक है । उस ब्रह्मलोक में स्थित 
प्रभु के ज्ञान में लोकालोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । 


निर्मेलता तथा सर्वेशता 

झ्रात्मा की निर्मेलता का सकलज्ञता के साथ कोई सम्बन्ध 
नही है, ऐसी अञ्रान्त आत्मा को परमात्मप्रकाश का यह दोहा महत्व 
पूर्ण प्रकाश प्रदान गरता है :-- 


तारायणु जलि विवियउ, णिस्मलि दीसह जेस । 
शप्पए जिम्मसि विधियर, लोयालोउंथि तेत्त १०३ 


चीजेंकर [ रहेंप 


निर्मल जल में तारागण का प्रतिबिध बिना प्रयत्म के स्वयमेथ 
दृष्टिगोचर होता है, इसी प्रकार राणांदि मल रहेत निर्मल भ्रात्मा में 
लोक तथा अलोक स्वयभेव प्रतिबिधित होते हैं । इसके लिए उस प्रभ 
को कोई उद्योग नहीं करना पडता है। 


हिवादि पद वाच्यता 

इन मुवित प्राप्त भ्रात्माश्रों को ही जैन धं्म में शिव, विष्णु 
आदि शब्दों के द्वारा वाच्य माना है। ब्रह्मदेव सूरि का यह कंथंन 
महत्वपूर्ण है, “ब्यक्तिरूपेण पुनर्भगवान्‌ श्रहेन्नेव म॒वितिगत-सिद्धात्मा- 
वां परमब्रह्मा विष्णु: शिवों वा भण्यते । यत्रोसौ मुक्तात्मां लोकांग्रे 
तिष्ठति स एव ब्रह्मलोक' स एव विष्णुलोक. स एवं शिधलोकी तान्य: 
कोपीति भावार्थ: (परमात्मप्रकाश पृ० ११३) 


सिद्ध का प्रर्थ 

लोक में किसी तपस्थी कुशल साधु को देखकर उसे सिंड- 
पुरुष कह दिया जाता है। काव्यप्रंथों में किन्हीं देवताश्रों का नाम 
सिद्ध रूप से उल्लेख किया जाता है। इनसे सिद्ध भगवान सर्वथा भिन्न 
हैं । उक्त व्यक्ति जन्म, जरा, मृत्यु के चक्र से नहीं बचे हे; किन्तु 
सिद्ध भगवान इस महा व्याधि से सदा के लिए मुक्त हो चुके हे । 


अ्म निवारण 

कोई यह सोचते है कि सिद्ध भगवान के द्वारा जगत्‌ के 
भव्यों के हितार्थ कुछ संपर्क रखा जाता है । वे संदेश भी भेजते हैं । 
यह धारणा जैनागम के प्रतिकूल है । पुदूगलात्मक शरीर रहित होने से 
उन अशरीरी गआत्म-द्वव्य सिद्ध भगवान्‌ का पुदुगल से सम्बन्ध 
नहीं रहता है, शभ्रतः उसके माध्यम द्वारा संदेशादि उश्रसारित करना 
कल्पना मात्र है। थे भव्यों के लिए आ्रादर्श रूप हैं। 


२६६ ] तीर्थषकर 


सिद्धालय में निगोदिया 

सिद्धलोक में सभी सिद्ध जीवों का ही निवास है, ऐसा 
सामान्यतया समझा जाता है, किन्तु आगम के प्रकाश में यह भी ज्ञात 
होता है कि अ्रनन्तानंत सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र लोक में भरे हें । 
गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है “'सब्वत्थ णिरंतरा सुहुमा” (१८४) 
सूक्ष्म जीब सबंत्र निरन्तर भरे हैं । संस्कृत टीका में लिखा है, “सर्व- 
लोके जले स्थले आकाशे वा निरंतरा आधारानपेक्षितशरीरा: जीवाः 
सूक्ष्म भवंति” (पृ० ४१६) । 


भ्रत: वे जीव सिद्धालय में भी भरे हुए हैं । इससे यह सोचना कि 
उन निगोदिया जीवों को कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होगी, अनुचित 
है; क्‍योंकि प्रत्येक जीव सुख दुःख का संवेदन अपने कर्मोदय के 
अनुसार करता है । इस नियम के अनुसार निगोदिया जीव कर्माष्टक 
के द्वारा कष्टो के समुद्र में डूबे रहते हे भर उसी आकाश के क्षेत्र में 
विद्यमान आात्मप्रदेशवाले सिद्धभगवान आत्मोत्थ, परमशुद्ध, निराबाध 
आनन्द का भअ्रनुभव करते हैं । श्रक्षर के अनंतवें भाग ज्ञानवाली तथा 
प्रनंतज्ञान वाली शुद्धात्मा एक ही स्थान पर निवास करती हैं। 


स्याद्राद दृष्टि 

द्रव्याथिक नय की भ्रपेक्षा निगोदिया जीव भी सिद्धों के 
समान कहे जाते हैँ, किन्तु परमागम में जिनेन्द्रदेव ने पर्यायदृष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है । उसकी अपेक्षा दोनों का अंतर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपक्षी विकारयुक्त दृष्टि के कारण सर्वथा सब जीवों को 
सिद्ध समान समझ बेठते हें और धर्माचरण में प्रमादपूर्ण बन जाते 


हैं। स्याद्वाद दृष्टि का आश्रय लिए बिना यथार्थ रहस्य ज्ञात नहीं हो 
पाता है। 


सिद्धों द्वारा लोक कल्यार 
प्रशन--कोई यह सोच सकता है कि भगवान में भ्रनंतशान 
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है, भ्रनन्तशक्ति, है, और भी अनन्त गुण उनमें विद्यमान हैं । यदि वे 
दुःखी जीवों(क हिता्थ कुछ कृपा करें, तो जीवों को बड़ी शान्ति 
मिलेगी । 


समाधान--वस्तु का स्वभाव हमारी कल्पना के अनुसार 
नहीं बदलता है । पदार्थ के स्वभाव को स्वाश्नित कहा है । बीज के 
दग्ध हो जाने पर पुनः अंकरोत्पादन कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार 
कर्म के बीज रूप राग-द्वेष भावों का सर्वथा क्षय हो जाने से पुनः 
लोक कल्याणार्थ प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी अभाव हो गया है । अब 
बे बीतराग हो गए है । 


झ्राचार्य भ्रकलंकदेव ने राजवातिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है। शंकाकार कहता है--“स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनार्ंवे निमग्नं 
जगदशेष जानत: पश्यतशच कारुण्यमुत्पद्यते ।” सम्पूर्ण जगत्‌ को 
दु'ख के सागर में निमग्न जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के 
करुणाभाव उत्पन्न होता होगा । शंकाकार का भाव यह है कि भ्रन्य 
सम्प्रदाय में परमात्मा जीवों के हितार्थ संसार में श्राता है । ऐसा ही 
सिद्ध भगवान करते होंगे। “ततश्च बंध: --जब भगवान के 
मन में करुणाभाव इस प्रकार उत्पन्न होगा, तो वे बंध को भी प्राप्त 
होंगे । 

समाधान--“तन्न, कि कारणं ? सर्वात्नव-परिक्षयात्‌ । 
भक्ति-स्नेह-कृपा-स्पृहादीनां रागविकल्पत्वाद्वीतरागे न ते संतीति” 
(पृष्ठ ३६२, ३६३३--१०--४) । ऐसा नहीं है, कारण भगवान के 
सर्वे कर्मों का आखत्रव बंद हो गया है । भक्ति, स्नेह, कृपा, इच्छा आदि 
राग भाव के ही भेद हे । वीतराग प्रभु में उनका सद्भाव नहीं है । 


पुनरागसन का झभाव 
प्रषन--यदि भगवान कुछ काल पर्यन्त मोक्ष में रहकर 
पुनः संसार में आ जावें, तो क्या बाघा है ? 


र्द्ध || शीवेंकर 


समाधान--ाभीर चिंतन से पंता चलेगा, कि प्रेषने शाने 
हारा जब प्रमोत्मों थंह जानते हैं, कि भें राग, देय, मोहांदि शत्रुओं के 
द्वारा भ्रनंत दुःख भोग चुका हूँ, तब वे सर्वज्ञ, समर्थ तथा श्रात्मॉनिर्न्द 
का रस पान करने वाले योगेश्वर परमात्मा क्‍यों पाप-पक में डूबने का 
विचार करेंगे ? अपनी भूल के कारण पंजर-बद्ध बुद्धिमान पक्षी भी 
एक बार पिजरे से छूटकर स्वतन्त्रत्त का उपभोग छोड़कर पुन: पिजरे 
में आने का अवबत्न नही करेगा ? तब निविकार, वीतसभ, सर्वज्ञ, 
परमात्मा अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर पुनः माता के गर्भ में आकर 
अत्यंत मलिन मानव शरीर घारण करने की कल्पना भी करेभा; 
यह विचार मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचारधारा के पूर्णतया विरुद्ध 


होगा । 


उनका काये 
प्रशन--सिद्ध पर्याय प्राप्त करने पर वे भगवान श्रर्न॑तकोर्ल 
पर्यन्त क्या कार्य करते है ? 


उत्तर--भगवान अरब छृतकृत्य हो चुके | उन्हें कोई काम 
करना बाकी नही रहा है । सर्वज्ञ होने से ससार का चिरकाल चलने 
वाला विविध रसमय नाटक उनके सदा ज्ञानागोचर होता रहता है । 
उनके समान ही शुद्धोपपोग वाला तथा गुण वाला जीव विभाव का 
प्राश्रय ले चौरांसी लाख योनियीं में भ्रमण करतीं हुंझ्रों भ्रत्नेत प्रकार 
का श्रभिनय करता है । विश्व के रंगे भंच पेर चल॑ने पाले ६स भंहा- 
नाटक का ये महाप्रभु निविकार भाव से प्रेक्षेण करते हुए श्रप॑नी 
श्रोत्मानुभूति का रस पान करते रहते है । 'सकल ज्ैैय शायक तंद॑पि 
निजानंद रस लीन ।* 


परम समाधि में निमग्नता 


एंक बांत और यह है । सिंद्ध भवन यीभीन्‍्द्रों के भी परम 
आराध्य हैं। योगी जन समाधि के परम भ्रैनुशनी रहते हें। जितना 


सीकर [ २६६ 


महान तथा! उत्क योगी झेस, उसकी साशाधि उक्की प्रकार की रहेगी । 
शोगी यदि सर्वोक्षन है, तथा पूर्ण समर्थ हैं, तो उककी समाधि भी श्रेष्ठ 
रहेवी! । सिद्ध भयवाना परम समाधि में ख़वोंदा विमग्स रहते हैं । उनकी 
आत्म-समाधि कभी श्री भंग न होगी, कारण श्र क्षुधा, तृषादि की 
व्यथा का क्षय हो गया । भौतिक जड़ शरीर भी अ्रब नही है । श्रब 
वे ज्ञान-शरीरी बन गए हे । इस शुद्ध आत्म-समाधि मे उन्हें भनंत 
तथा श्रक्षय आनन्द प्राप्त होता है। उस परश्नह्म समाधि में निमग्न 
रहने से उनमें बहिर्मुखी वृत्ति की कल्पना नहीं की ज सक़ती है । 


जब तक ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथा भ्रयोगी जिन थे, 
तब तक वे सकल (शरीर) परमात्मा थे। उनके भव्यत्व नामका 
पारिणामिक भाव था । जिस क्षण वे सिद्ध भगवान हुए उसी समय 
वे नि-कल परमात्मा हो गए । भव्यत्व भाव भी दूर हो गया । भ्रभष्य 
तो वे थे ही नही । भव्यपना विद्यमान था, वह भी दूर हो गया । इससे 
वे अ्रभव्य-भव्य विकल्प से भी विमुक्त हो गए । कंलाशधिरि से एक 
समय में ही ऋजुगति द्वारा' उध्वेगमन करके आदि भगवान सिद्धभूमि 
में पहुँच गए । वहां वे अनंत सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो गए । 
वहां उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है । वेदान्ती मानते हे ब्रह्मदर्शन 
के पदचात्‌ जीव परम ब्रह्म में घिलीन होकर स्वयं के अस्तित्व से शून्य 
होता है। सबश प्रणीत परमागम कहता है, कि सत्‌ का नादा नहीं 
होता; अ्रतएव सिद्ध भगवान स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाढ तथा स्वभाष में 
अवस्थित रहते हैं । 


शसमपत्तर 

इस प्रसंग में एक बात्त ध्यान देने की है, कि सिद्ध भगवान 
सभी समान हैं। शअ्रनंत प्रकार के जो संसारी जीवों में कर्क्ृत भेद 
पाए जाते हे, उनका वहां भ्रभाव है । सभी सिद्ध परमात्मा. एक से हें; 
एक नहीं. हें। उनमें. खाद॒दय है, एकत्व वही है. । कोई कोई संप्रदाय 
मुक्ति प्रक्त करने वाल्वों का: ब्रह्म में क्लीम होमा मानकर एक ब्रह्म 
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कहते हैं । स्याद्राद झ्वासन बताता है कि एक ब्रह्म की कल्पना अपरमार्थ 
है । एक के स्थान में एक सदुश्ष अथवा एक से कहना परमार्थ कथन 
हो जाता है। सिद्धालय में मुक्त जीवों का पूर्णतया साम्यवाद है । 
इस आध्यात्मिक साम्यवाद में स्वाधीनता है । 


निगोदिया जीवों में साम्यवाद 
सिद्ध भूमि में पापात्माओें का भी साम्यवाद है। वहाँ 
रहने वाले भ्रनतानंत निगोदिया जीव दुःख तथा आ्रात्म गुणों के हास 
की ८अवस्था में सभी समानत। धारण करते हैं। पुण्यात्माश्रों का 
साम्यवाद सर्वार्थसिद्धि के देंवो में है। प्रत्येक प्राणी को अपनी 
शक्तिभर आध्यात्मिक साम्यवादी सिद्धों सदुश बनने का यविशुद्ध 
पत्वडुकरना चाहिए। 


ग्रहत अ्रवस्था 

जब जीव कर्मो का नाश करके शुद्धावस्था युक्त निकल, 
परमात्मा बन जाता है, तब उसकी ग्रद्वत भ्रवस्था हो जाती है । श्रात्मा' 
अपने एकत्व को प्राप्त करता है और कम रूपी माया-जाल से मुक्त 
हो जाता है । मृक्तात्मा की अपेक्षा यह ग्रद्वेत श्रवस्था है । इस तत्व 
को जगत्‌ भर में लगाकर सभी को अद्वेत के भीतर समाविष्ट मानना 
एकान्त मान्यता है । सिद्ध भगवान बंधन रूप द्वेत अ्रवस्था से छुटकर 
आत्मा की श्रपक्षा अ्रद्वेत पदवी को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार का 
अद्वेत स्पाद्दद शासन स्वीकार करता है। यह अद्वेत श्रन्‍्य द्वेत का 
विरोधक नही है । जो अद्वेत समस्त द्वेत के विनाश को केन्द्र बिन्दु 
बनाता है, वह स्वय शून्यता को प्राप्त होता है । 


श्रन तपना 
अनत गृण युक्त होने से सिद्ध भगवान को “अनंत' भी कहते 
है । वे द्रव्य की भ्रपेक्षा एक हैं । वे ही गुणों की दृष्टि से अनंत हें । 
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कवि गण कल्पना द्वारा जिस अनंत की स्तुति करते हे, वह अनंत 
सिद्ध भगवान रूप है। 


भगवान तो कर्मों का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
गए । अतः अब कैलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दशंन नही होता 
है। भ्रब वे चिरकाल के लिए इन्द्रियों के श्रगोचर हो गए । गोम्मट- 
सार कमकांड की टीका में लिखा है--श्रयोगे मरणं हकृत्वा भव्या: 
यांतिशिवालयं । (पृ० ७६२, गाथा ५५६) । 


मोक्ष-कल्याणक की विधि 

अब भगवान शिवालय में विराजमान हैं श्रौर उनका चैतन्य 
शून्य शरीर मात्र श्रष्टापद गिरि पर दृष्टिगोचर होता है । भगवान के 
निर्वाण होने की वार्ता विदित कर इन्द्र निर्वाण कल्याणक की विधि 
सम्पन्न करने को वहाँ आए । मोही व्यक्ति उस प्राणहीन देह को शव 
मान व्यथित होते थे, क्योकि वे इस तत्व से अपरिचित थे कि भगवान 
की मृत्यु नही हुई । वे तो अजर तथा अमर हो गए । वे परम शिव 


हो गए । 


मृत्यु की मृत्यु 

यथार्थ में उन प्रभु ने मृत्यु के कारण कर्म का क्षय किया है 
अतएव यह कहना अश्रधिक सत्य है कि भ्राज मृत्यु की मृत्यु हुई है । 
भगवान ने मृत्यु को जीतकर अमृत्यु अर्थात्‌ अ्रमृतत्व की स्थिति प्राप्त 
की है । उस समय देव देवन्द्रों ने आकर निर्वाणोत्सव किया । 


भरत का सोह 

महाज्ञानी चक्रवर्ती भरत को मोहनीय कम ने घेर लिया । 
उनके क्षेत्र से अश्वुधारा बह रही थी । सभवत: उन्होंने भगवान के 
सिवगमन को अपने पिता की मृत्यु के रूप में सोचा । भरत की मनोवेदना 
कौन कह सकता है ? चक्रवर्ती की दृष्टि में भगवान के झनन्‍्त उपकार 
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झूल रहे थे । बाह््यक्यजः के. प्यायुओर दुलफ़र से' लेकर ऋण्त(.तकः] 
प्रभु ने क्या-क्या नहीं दिया ? जैसे जैसे भक््तक्मज झतीत का स्मरण 
करते थे, वैसे-बैसे उनके हृदय में एक गहरी बेदना होती थी। पराक्रम 
पूँज भरत के नेत्रों में कभी अश्रु नही झाए थे । विपत्ति में भी वह तेजस्वी 
स्लान मुख न हुआ । उसके नेत्रो से उस समय अवश्य अश्वुधारा बहती 
थी, जब कि वह भगवान की भक्ति तथा पूजा के रस में निमग्न हो 
आनन्द विभोर हो जाता था । वे आ्रानन्दाश्रु थे; अभी शोकाश्रु हैं । 
देव, इन्द्र आदि आत्मीय भाव से चक्रवर्ती को समभते है कि इस 
आनन्द की वेला मे शोक करना भआ्राप सदृश ज्ञानी के लिए उचित नही 
है । भरत के दु.खी मन को सबका समझाना सान्त्वना दायक नहीं 


हुआ । 


गराधर हारा सांत्वना 
इस विषम परिस्थिति में भरत के बन्धु वृषभसेन गणघर ने 
अपनी तात्विक देशना द्वारा भरत के मोहज्वर को दूर किया । गणधर 
देव के इन शब्दों ने भरतेश्वर को पूर्ण प्रतिबुद्ध कर दिया । 
प्रागक्षि-योचर: सप्रस्येष चेतसि बर्तते। 
भगवांस्तत्र कः शोकः पश्येन तत्र सबंदा ४७, ३८६ स॒० पु० 
अरे भरत ' जो भगवान पहले नेत्र इन्द्रिय के गोचर थे, वे 
अब अंत: करण में विराजमान हें; इसलिए इस संबंध में किस बात 
का शोक करते हो ? तुम उन भगवान का अपने मनोमंदिर में सदा 
दर्लन कर सकते हो । 


तत्वज्ञानी भरत की अंतदू ष्टि खुल गई । चक्रवर्ती की समझ 
में आ गया कि स्वात्मानुभूति के क्षण में चेतन्य ज्योत्ति का में दशेन 
करता हूँ । भगवान ने आज सिद्ध पदवी प्रपप्त की है। इसम्रें और मेरे 
भ्रात्म-स्वरूप में कोई मतर नहीं है । इन दिव्य विचारों से मरतेश्वर को 
विश्लेषः प्रेरणा. प्राप्त हुई । चकह्ती भी व्यया'त्यापकर: उच्च झानंदोतसय 
में; देकें: के सी झे गए-। भरत के नेत्ों में, शाजंदाश्रु आ' सएः ७ 
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स्व का राज्य 

संसार में शरीरान्त होने पर शोक करने की प्रणाली है, 
किन्तु यहां आानंदोत्सव मनाया जा रहा है, कारण आज भगवान को 
चिरजीवन प्राप्त हुआ है । मृत्यु तो कर्मों की हुई है। वह आत्मा 
ग्राज अपने निज भवन में भ्राकर प्ननंत सिद्ध बंधुओं के पावन परिवार 
में सम्मिलित हुआ है। शभ्राज श्रात्मा ने स्व का राज्य रूप सार्थक 
“स्वराज्य' प्राप्त किया है। 


आनन्द की बेला 

भगवान के श्रनंत आनन्द लाभ की वेला में कौन विवेकी 
व्यथित होगा ? इसी से देवों ने उस आध्यात्मिक महोत्सव की प्रतिष्ठा 
के अनुरूप आनन्द नामका नाटक किया | इस आनन्द नाटक के 
भीतर एक रहस्य का तत्व प्रतीत होता है । सच्चा आनन्द तो कमेराशि 
के नष्ट होने से सिद्धों के उपभोग में आता है । संसारी जीव विषय 
भोग द्वारा सुख प्राप्ति का असफल प्रयत्न करते हे । भगवान अ्रनंत 
आनंद के स्वामी हो गए। अव्याबाध सुख की संपत्ति उनको मिली है। 
ऐसे प्रसंग पर सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि अपने श्राराध्य देव की 
सफलता पर आनंद अनुभव करें। 


समाधि-भरसण झोक का हेतु नहीं 
मिथ्यात्व युक्त मरण शोक का कारण है, समाधिमरण 
शोक का हेतु नही है। कहा भी है :--- 
भिध्यादुष्टे: सतोः जंतोमरणं शोचनाय हि। 
म तु दतशुद्धस्थ सम।धिसररं धुचे ६१ सर्ग, ६६॥ हरिवंधपुरार 
पंडित-पंडित मरण 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कायगृप्ति की पूर्णता 


पूर्वक शरीर का त्याग भ्रयोग़ी जिनके पाया जाता है। उस मरण का 
नाम 'पंडित-पंडित' मरण कहा है । मिथ्यात्वी जीव को बालबाल कहा 


श्ध 
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है । “पंडा यस्यास्ति भ्रसौ पंडित: ।” जिसके पंडा का सद्भाव है, वह 
पंडित है। मूलाराक्षना टीका में लिखा है :--“पंडा हि रत्लन्नय- 
परिणता बुद्धि:” (पृष्ठ १०५) रत्नत्नय धर्म धारण में उपयुक्त बुद्धि 
पण्डा है। उससे अलंकृत व्यक्ति पंडित है। सच्चा पांडित्य तो तब 
ही शोभायमान होता है, जब जीव हीनाचरण का त्याग कर विशुद्ध 
प्रवृत्ति द्वारा अपनी आत्मा को समलंकृत करता है। आगम में व्यवहार 
पंडित, दशैन पंडित, ज्ञान पडित तथा चारित्र पडित रूप से पंडित के 
भेद कहे गए हे । भ्रयोगी जिन परिपूर्ण दशन, ज्ञान तथा चारित्र से 
सपन्न होने के कारण पडित-पडित हे । उनका शरीरान्त पंडित-पंडिंत 
मरण है। इसके पदचात्‌ उस आत्मा का मरण पुन. नही होता है । जिस 
शुद्धोपयोगी, ज्ञान चेतना का अमृत पान करने वाले को ऐसा समाधि- 
मरण प्राप्त होता है, उसको जिनेन्द्र की भ्रष्ट गुण रूप संपत्ति की प्राप्ति 
होती है । ऐसी श्रपूर्व श्रवस्था की सदा भ्रभिलाषा की जाती है । 
संपूर्ण जगत में छह माह भ्राठ समय में छह सौ श्राठ महान भ्रात्माश्रों 
को आत्मगुण रूप विभूतियां प्राप्त होती हे । 


निर्वाण कल्यारपक की श्रेष्ठता 

जीवन मे मोक्ष प्राप्ति से बढकर श्रेष्ठ क्षण नही हो सकता है । 
अ्रतएव विचारवान व्यक्ति की दृष्टि से निर्वाण कल्याणक का सर्वोपरि 
महत्व है । वह अवस्था आत्मगुण़ों का चितवन करते हुए जीवन को 
उज़्ज्वल बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। 


शरीर का अ्ंतिस-संस्कार 
दारीरं भर्तुरस्पेति पराध्यं-शिविफापितभ्‌ । 
झग्तोन्व-रत्नाभा-भासि-प्रोतुंग-मुकुटोउूबा ४७ पर्व, रे४डंडी॥। 
चंदना5गरु-कर्पूर-पारी-काइमी रजादिभिः । 
घृत-क्षीरादिनि श्राप्तवृद्धिता हुतभोजिता ॥३४५॥। 
जगद गृहस्थ सौगंध्यं संपाद्यभूतपूर्वक । 
तदाकारोपसरदेन पर्यायान्तरमानयन्‌ ।३४६, म० पु०॥॥ 
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उस समय निर्वाण कल्याणक की पूजा की इच्छा करते हुए 
सब देव, वहां आए । उन्होंने पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष के साधन, स्वच्छ 
तथा निर्मल ऐसे भगवान के दारीर को उत्कृष्ट मूल्यवाली पालकी में 
विराजमान किया । तदनंतर अग्निकुमार नाम के भवनवासी देवों के 
इन्द्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान ऐसे शझत्यन्त उन्नत मुकुट से 
उत्पन्न की गई चंदन, श्रगर, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों से 
तथा घुत, क्षीरादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त अग्नि से त्रिभुवन में अभूत 
पूर्व सुगंध को व्याप्त करते हुए उस शरीर को अग्नि संस्कार द्वारा 
भस्म रुप पर्यायान्तर को प्पाप्त करा दिया । 


अग्निश्नय 

अभ्यकितास्निकुंडस्प गंध-पुष्पादिभिस्तया । 

तस्य वदक्षिणभाग5 भृवृगणभृत्‌-संस्करियानल: ॥(३४७॥॥ 

तस्थापरस्मिन्‌ विग्भागे शेष-केवलिकायग:। 

एवं वद्धिश्रयं भूमाववस्थाप्यामरेशवरा: ॥३४८।॥ 

देवों ने गंध, पृष्पादि द्रव्यों से उस श्रग्नि कुंड की पूजा की, 

उसके दाहिनी ओर गणधघर देवों की श्रतिम संस्कार वाली गणधराग्नि 
स्थापित की, उसके वाम भाग में शेष कंवलियो की अ्रग्नि स्थापना 
की । इस प्रकार देवेन्द्रों ने पृथ्वी पर तीन प्रकार की अग्नि स्थापना 
की । 


भस्म को पृज्यता 

ततो भस्स समादाय पंच-कल्याणभागिनः। 

थयं जेब मंवामेति स्वललाटे भुजदयें ॥३४६॥। 

कण्ठे हृदयवेशे च तेन संस्पृष्य भवितत: । 

तत्पविश्रतमं॑ मत्वा धर्मराग-रसाहिताः ॥॥३५०॥। 

तदनंतर देवों तथा देवेन्द्रो ने भक्ति-पू्वक पंचकल्याण प्राप्त 

जिनेन्द्र के देहदाह से उत्पन्न वह भस्म लेकर 'हम भी ऐसे हों' यही 
विचार करते हुए अपने .मस्तक, भुज युगल, कंठ तथा छाती में 


२०६ ] तीर 


लगाई । उन्होंने उस भस्म को श्रत्यंत पवित्र माना तथा वे धर्म के 
रस में निमस्त हो गए । 


कन्वर्थ अमरत्य की ध्ाकांक्षा 
जिनेन्द्र भगवान ने सचमुच मे मृत्यु के कारण रूप आयु 

फर्म का क्षय करके अन्वर्थ रूप में भ्रमर पद प्राप्त किया है । देवताशों 
को मृत्यु के वशीभूत होते हुए भी नाम निक्षेप से ग्रमर कहते हैं । 
इसी से उन अमरों तथा उनके इंद्रों ने उस भस्म को अपने श्रगों मे लगा 
कर यह भावना की, कि हम नाम के अ्रमर न रहकर सचमुच में वृषभ- 
नाथ भगवान के समान सच्चे अमर होवे । 'वर्य चेव भवाम. ।' 

चतुदिधामराः सेखा निस्तंद्रारखभवतयः। 

कृत्वांत्येष्टि तवागत्य स्थ॑ स्वामावासमाअ्यन्‌ ६३--५००॥। 


बडी भक्ति को धारण करने वाले प्रमाद रहित इन्द्रो सहित 
चारो प्रकार के देव वहा श्राए और भगवान के शरीर की अंत्येष्टि 
(भ्रंतिम पूजा) कर अपने अपने स्थान को चले गए । 


अंत्य-इष्टि का रहस्य 

देवेन्द्रादि के द्वारा निर्वाण कल्याणक की लोकोत्तर पूजा को 
अंत्येष्टि संस्कार कहते हे । अन्य लोगो में मरण प्राप्त व्यक्ति के देह 
दाह को अत्येष्टि-क्रिया कहने की पद्धति पाई जाती है । इस भ्रर्थ शून्य 
शब्द का इतर संप्रदाय में प्रयोग जन प्रभाव को सूचित करता है। 
निर्वाण कल्याणक मे शरीर की अ्रंतिम पूजा, अग्नि संस्कार आदि की 
महत्ता स्वत: सिद्ध है, किन्तु पशु पक्षियों की भांति अज्ञानपूर्वंक मरने 
वाले शरीर की पूजा की कल्पना अयोग्य है । 


वीरनाथ के शरोर का दाह संस्कार 
महावीर भगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्सर्ग 
आसल से मोक्ष होने पर देकों द्वारा शरीर का दाह संस्कार पावानगर 
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के उद्यान में संपन्न हुआ था । पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में 
लिखा है :-- 

परिनिवु त॑ जिनेनं ज्ञात्वा विवृषा हायाशु जागम्य । 

दे वतर-रक्तचन्दन-कालागुर-सुरभि-गोशीर्षे: । १८।। 

झग्रींद्राज्जिनदेहूं मुकुटानल-सुरभिधप-वरसालय: । 

भ्रभ्यल्यं गमधरानपि गता वियं खं थे बनभवजे १॥१६।॥। 

महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक का संवाद श्रवगत कर 

देव लोग शीक्ष ही आए । उन्होंने जिनेश्वर के देह की पूजा की तथा 
देवदारू, रक्त चन्दन, क्ृष्णागुरु, सुगंधित गोशीर चन्दन के द्वारा भ्रौर 
भ्रग्निकुमार देवों के इंद्र के मुकुट से उत्पन्न अग्नि तथा सुगंधित धूप 
तथा श्रेष्ठ पुष्पों द्वारा शरीर का दाहसंस्कार किया । गणधरों की भी 
पूजा करने के पश्चात्‌ कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर तथा भवनवासी 
देव अपने अपने स्थान चले गए । अ्रशग कवि कृत वर्धमान चरित्र मे 
भी भगवान के अंतिम शरीर के दाह सस्कार का इस प्रकार कथन 
आया है :-- 

झरनोच्र-मौलि-पररत्न-विनिर्गतेग्नौ । 

कर्प्र-लोह-हरिचन्दन-सारकाष्ठे: ।। 

संबुक्षिते सपदि वातकुमारनाथ: | 

इंड्रो मुदा जिनपते जुंहुंबुः शररं ॥।१८---१००॥॥ 

अस्नीन्द्र के मुकुट के उत्कृष्ट रत्न से उत्पन्न भग्नि में, जो कप्र, 

झगुरु, हरिचन्दन, देवदारु आदि सार रूप काष्ठ से तथा वायुकुमारों के 
इंद्रों द्वारा शीघ्र ही प्रज्वलित की गई थी, इंद्रों ने प्रभु के शरीर का 
सह्ष दाह-संस्कार किया । हरिवंशपुराण में नेमिनाथ भगवान के परि“ 
निर्वाण पर की गई पूजादि का इस प्रकार कथन किया गया है :--- 


हरिवंशपुरारण का कथन 
बरिनिर्वाण-कल्याणपूजामंध्यशरी रगाम्‌ । 
चअतुजिधसुराः जेनीं चक्कु : शकपुरोगमाः ॥६५--११॥। 
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जब नेमिनाथ प्रभू का परिनिर्वाण हो चुका, तब इंद्र और 
चारों प्रकार के देवों ने जिनेन्द्रदेव के श्रतिम शरीर सम्बन्धी निर्वाण- 
कल्याणक की पूजा की । 
गंघ-पुष्पादिभिदिष्येः पूजितास्तनवः क्षणात्‌ । 
जेनाथा द्योतयत्यो छां विलोना विद्युतो यथा । ७१२॥। 
जिस प्रकार विद्युत्‌ देखते देखते शीघ्य विलय को प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार गंध पृष्पादि दिव्य पदार्थों से पूजित भगवान का शरीर 
क्षणभर में दृष्टि के भ्रगोचर हो गया । 
स्वभावोयं जिनादीनां शरोरपरमाणव: | 
मुचंति स्कन्धतामंते क्षणात क्षणरुचासित्र ॥।१३॥। 
यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अ्रंत 
समय में स्कन्घरुपता का परित्याग करते हे और बिजली के समान 
तत्काल बिलय को प्राप्त होते है । 


निर्वाण स्थान के चिह्न 
हरिवंशपुराण में यह भी कहा है :--- 
ऊर्जपंतगिरो वद्खछी व्ोण/लिख्य पायनं। 
लोके सिद्चिशिलां चक्र जिनलक्षण-पंक्तिभिः ॥१४ सर्ग ६५।॥। 
गिरनार पर्वत पर इंद्र ने परम पवित्र 'सिद्धि-शिला! निर्मापी 
तथा उसे वज्ञ द्वारा भगवान के लक्षणो के समूह से अंकित किया । 


स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में भी यह बात कही है, 
कि गिरनार पर्वत पर इन्द्र ने निर्वाणप्राप्त जिनेन्द्र नेमिनाथ के चिन्ह 
अंकित किए थे । यहां हरिवंश प्राण से यह विशेष बात ज्ञात होती है 
कि इन्द्र एक विशेष शिला-सिद्धिशिला की रचना करके उस पर जिनेन्द्र 
के निर्वाण सूचक चिन्‍्हों का निर्माण करता है । भ्राज परंपरा से प्राप्त 
चरण-चिन्हों की निर्वाणभूमि में प्रवस्थिति देखने से यह अनुमान किया 
जा सकता है, कि इंद्र ने मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवान के स्मारक 
रूप में चरणाचन्हों की स्थापना का कार्य किया था । 
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ऋषभनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर से मुक्त हुए, पश्चात्‌ 

वे सिद्धालय में उध्वंगमन स्वभाव वश पहुँचे । इस दृष्टि से प्रथम 
मुक्तिस्थल ऋषभनाथ भगवान की श्रपेक्षा कैलाश पवंत है, वासुपूज्य 
भगवान की दृष्टि से चपापुर है, नेमिजिनेन्द्र की अ्रपेक्षा गिरनार श्र्थात्‌ 
ऊर्जयन्तगिरि है, वर्धेभान भगवान की अपेक्षा पावापुर है और शेष 
बीस तीर्थंकरों की (अपेक्षा सम्मेदशिखर निर्वाण स्थल है। निर्वाण 
काण्ड में कहा है --- 

अट्टावयम्मि उसहो चंपाए वासुपृज्जजिणभाहों 

उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदों महावीरो ॥॥१॥। 

बीस तु जिणवरिदा भ्रमरासुरयंदिदा घुदकिलेसा । 

सम्मेदे गिरिसिहर णिव्वाणगया णमो तेसि ॥॥२॥। 


महत्व की बात 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि केवलज्ञान 
होने के पदरचात्‌ भगवान का परम औदारिक शरीर पृथ्वीतल का स्पदो 
नही करता है; इसलिए मोक्ष जाते समय उन्होने भूतल,का स्पशे किया 
होगा यह विचार उचित नही हैं । भगवान के करमे-जाल से छूटने का 
भ्रसली स्थान आकाश के वे प्रदेश हे, जिनको मुक्त होने के पूर्व उनके 
परम पवित्र देह ने व्याप्त किया था । तिलोयपण्णत्ति में क्षेत्र-मंगल 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :--- 
एदस्स उदाहरण पावा-णगरुज्जयंत-चंपादी । 
अ्राहट्र-हत्यपहुदी-पणुवीस-ब्भ हिघ-पणसयघणूणि ।॥ 
देहअवद्विद-केवलणाणावट्टुद्धू-गयणदेसो वा । 
सेढ़ि-धणमेत्त-पअ्रप्पप्पदेसगदलोयप्रणा पुण्ण्णा ॥१---२२, २१॥। 
इस क्षेत्र मंगल के उदाहरण पावानगर, उर्जयन्त और 
चंपापुर आदि हैं; भ्रथवा साढ़े तीन हाथ से लेकर पांच सौ पच्चीस 
धनुष प्रमाण शरीर में स्थित और केवलज्ञान से व्याप्त आकाक्ष प्रदेशों 
को क्षेत्र मंगल समझना चाहिए; अथवा जगत्‌ श्रेणी के घन मात्र अर्थात्‌ 
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लोक प्रमाण आर्मा के प्रदेशों से लोकप्रण समुद्घात द्वारा पुरित सभी 
लोकों के प्रदेश भी क्षेत्र मंगल हें । 
स्वयंभूस्तोत्र में लिखा है कि उर्जयन्त गिरि से अ्ररिष्ट नेमि 
जिनेन्द्र के मुक्त होने के पदचात्‌ इंद्र ने पर्वत पर चिन्हों को अंकित किया 
था, जिससे भगवान के निर्वाण स्थान की पूजा की जा सके । 
कक्द॑ भुवः खचर-पोषिदृषित-शिलरंरलंशृत: । 
मेबपटल-परिवं.तलटस्तव लक्षणानि लिखितामि वच्चिणा ॥२१७॥॥ 
वह उर्जयन्त पर्वत पृथ्वी रूप बेल की ककूद के समान था । 
उसका शिखर विद्याधरों तथा विद्याधरियों से शोभायमान था तथा 
उसका तट मेघपटल से घिरा रहता था | उस पर वचज्ी श्रर्थात्‌ इन्द्र | 
ने नेमिनाथ भगवान के चिन्हों को उत्कीर्ण किया था । 


इस कथन के आधार पर इंद्र ने भ्रन्य निर्वाण प्रदेशों परक्ष्भी | 
भगवान के चरण चिन्हों की स्थापना की होगी, यह मानना उचित है । 


काल-मड़ुल 
जिस काल में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, वह समय 


समस्त पाप रूपी मल के गलाने का कारण होने से काल मड्भल माना | 
गया है । 


कर्मो के नाश का प्रर्थ 


प्रशन--सत्‌ पदार्थ का सर्वथा क्षय नहीं होता है, तब | 
भगवान ने समस्त कर्मों का क्षय किया, इस कथन का क्‍या अभिप्राय' 


है? 


समाधान--यह बात यथार्थ है कि सत्‌ का सर्वधा नाश; 
नहीं होता है भौर न असत्‌ का उत्पाद ही होता है। समंतमभद्रस्वामी 
ने कहा है--“नैवाइसतो जन्म, सतो न नाशो” श्र्थात्‌ श्रसत्‌ का 
जन्म नहीं होता, तथा सत्‌ का नाश भी नहीं होता है । कर्मों के नाश 
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का अर्थ यह है कि प्रात्मा से उनका सम्बन्ध छट जाता है तथा वे पुनः 
रागादि विकार उत्पन्न नहीं करते । यहाँ भ्रभिपष्राय यह है कि पुद्गल ने 
कमंत्व पर्याय का त्याग कर दिया है । वह भ्रकर्म पर्यायरूप में विद्यमान 
है । भ्रन्य कषायवान्‌ जीव उसे योग्य बनने पर पुनः कर्मपर्याय परिणत 
कर सकता है । मुक्त होने वाली भ्रात्मा के साथ उस पुद्गल का अरब, | 
कभी भी पुनः बन्ध नहीं होगा । कर्मक्षय का इतना ही मर्यादापूर्ण 
अर्थ करना उचित है। 


निर्वाण-भूमि का महत्व 

आत्म निर्मलता सम्पादन में सिद्ध-भूमि का आराश्चय ग्रहण 
करना भी उपयोगी माना गया है । निर्वाण-स्वामी (मुनि) सल्लेखना 
के हेतु निर्वाण-स्थल में निवास को अपने लिए हितकारी अनुभव करते 
हैं । क्षपकराज, चारित्रचत्रवर्ती १०८ श्राचाय शांतिसागर महाराज 
नेझ्ात्म-विशुद्धता के हेतु ही कुंधलगिरि रूप निर्वाणभूमि को अपनी 
अन्तिम तपोभूमि बनाया था। 


झाचार्य शांतिसागर महाराज का अनुभव 

आचार्य महाराज की पहले इच्छा थी, कि वे पावापुरी 
जाकर सललेखना को स्वीकार करें। उन्होने कहा था--“हमारी 
इच्छा पावापुरी में सललेखना लेने की है । वहाँ जाते हुए यदि मार्ग में 
ही हमारा शरीरान्त हो जाय, तो हमारे शरीर को जहां हमारे पिता 
है, वहां पहुँचा देना।” 

मेने पूछा था :--- महाराज ! पिता से झ्रापका कया प्रभिप्राय 
है? 

उत्तर---“महावीर भगवान हमारे पिता हे ।” 


मेरे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकरने प्रश्न किया--- 
तब तो जिनवाणी आपकी माता हुई ? 


श्थर 3 लोचकर 


उत्तर-“बिल्कूल ठीक बात है। जिनबाणी हमारी माता 
है और महावीर भगवान हमारे पिता है ।” उन्होंने यह भीहुकहा 
था, कि “सिद्धभूमि में रहने से भावों में विशेष निर्मेलता झ्राती है 
तथा वहाँ सुखपूर्वक बहुत उपवास बन जाते है ऐसा हमारा अनुभव 
है । यहाँ कुथलगिरि में पाँच उपवास करते हुए भी हमे ऐसा लगता 
है कि हमने एक उपवास किया हो ।” ये उदगार महाराज शाँति- 
सागर जी ने १६५३ में कुंथलगिरि चातुर्मास के समय व्यक्त 
किए थे। 


निषो घिका 
निर्वाणभूमि को निषीधिका कहा गया है । प्रतिक्रमण-प्रंथ- 
ज्यी मे गौतम गणधर ने लिखा है---“णमोत्थु दे णिसीधिए, णमोत्यु 
दे भ्ररहंत, सिद्ध” (पृष्ठ २०)--निषीधिका को नमस्कार है । श्ररहंत 
को नमस्कार है | सिद्ध को नमस्कार है । संस्कृत टीका में आचार्य 
प्रभाचन्द्र ने निषीधिका के सत्रह अर्थ करते हुए उसका भ्रर्थ सिद्धजीव 
निर्वाणक्षेत्र, उनके द्वारा श्राश्चित आकाश के प्रदेश भी किया है । 
उन्होंने यह गाथा भी उद्धृत की है :--- 
सिद्धा ये सिद्धभूमी सिद्ारा-समाहिभो रहो-देसो । 
एयाप्रो प्रषण्णाओह्ो रिसीहियाशो सया बंदे ॥ 
में सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धों के द्वारा श्राश्चित आकाश के 
प्रदेश श्रादि निषीधिकाओ की सदा वंदना करता हूँ । 


इस आआगम के प्रकाश में कैलाशगिरि आदि निर्वाणभूमियों 
का महत्व स्पष्ट होता है । 


सोक्ष का अभिष्राय 
दाशेनिक भाषा में मोक्ष का स्वरूप है, 'जीव और कर्मों 
का पूर्णरुपेण संबंधविच्छेद ।” बंध की अचस्था में कर्म ने जीव को 
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बांधा था, और जीव ने भी कर्मों को पकड़ लिया था । उस अवस्था में 
जीव झौर पुद्गल में विकार उत्पन्न होने से वेभाविक परिणमन हुआ 
था। मोक्ष होने पर जैसे जीव स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार 
बंधन-बद्ध कर्म रूप परिणत पुद्गल भी स्वतंत्र हो जाता है । जीव की 
स्वतंत्रता का फिर विनाश नहीं होता, किन्तु पुदूगल पुनः भ्रशुद्ध 
पर्याय को प्राप्त कर श्रन्य ससारी जीवो में विकार उत्पन्न करता है । 
दोनो की स्वतंत्रता में इतना अतर है । 


निर्वारा ओर मृत्यु का भेद 

भगवान के निर्वाण का दिन यथार्थ में आध्यात्मिक स्वाधीनता 
दिवस' है । निर्वाण तथा मृत्यु में अंतर है। संसार में आयु कम के 
नष्ट होने के पूर्व ही आगामी भव की भ्रायु का बंध होता रहा है । 
वर्तमान आयु का क्षय होने पर वर्तमान शरीर का परित्याग होता है । 
पश्चात्‌ जीव पूर्वबद्ध ग्रायु कर्म के भ्रनुसार श्रन्य देह को धारण 
करता है। इस प्रकार मृत्यु का संबंध आगामी जीवन से रहता है । 
मोक्ष में ऐसा नही होता है । परिनिर्वाण की अवस्था में आयु कर्म 
का सर्वथा क्षय हो जाने से जन्म-मरण की शंखला सदा के लिए 
समाप्त हो जाती है। 


9०. 


इस पंचम काल में संहनन की हीनता के कारण मोक्ष के 
योग्य शुक्ल-ध्यान नहीं बन सकता है, झ्रतः भरत क्षेत्र से मोक्ष गमन का 
अ्रभाव है। सामान्य लोग निर्वाण के आंतरिक मर्म का अ्रवबोध 
न होने से लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु को भी परिनिर्वाण या महा- 
निर्वाण कह देंते हें । संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर दिगम्बर मुद्राधारी 
श्रमण बनने वाले व्यवित को रत्नत्रय की पूर्णता होने पर ही मोक्ष प्राप्त 
होता है । जो हिसामय धर्म से अपने को उन्‌मुक्त नहीं कर पाए 
हैं, उनकी मृत्यु को निर्वाण मानना अ्रसम्यक्‌ है। वीतरागता के पथ 
को स्वीकार किए बिना निर्वाण असंभव है । 


ए्थ४ ] तोर्षेकर 
सोक्ष का सुख 


तत्वार्थसार में एक सुन्दर शंका उत्पन्न कर उसका समाधाने 
किया गया है। 
स्थादेतवशरीरस्य जंतोनेष्टाध्टकर्मण: । 
कथ्य भवति मुक्तस्य सुखमित्युत्तरं भ्रूण ।४६॥ भोक तत्वम्‌ ॥। 
प्रशन--प्रष्ट कर्मों के नाश करने वाले शरीर रहित मुक्तात्मा 
के कैसे सुख पाया जायगा ? शंकाकार का अ्रभिप्राय यह है कि शरीर 
के होने पर सुलोपभोग के लिए साधन रूप इन्द्रियों द्वारा विषयों से 
आनन्द की उपलब्धि होती थी । मुक्तावस्था मे दरीर नाश करने से 
सुख का सद्भाव कंसे माना जाय ? इस प्रइन का उत्तर देते हुए 
आचार इस प्रकार समाधान करते है । 


समाधात 
सूख शब्द का प्रयोग लोक में विषय, वेदना का अ्रभाव, 
विपाक तथा मोक्ष इन चार स्थानों में होता है । 
लोक चतुध्विष्ाायंतु सुखशब्दः प्रयुज्यते । 
विषये जेबनाभाजे लिपाक सोक्ष एज चल ॥४७॥) 
सुखं वायुः, सुखं वन्हि:--यह पवन आनन्‍्ददायी है। 
यह अग्नि भ्रच्छी लगती है । यहाँ सुखक विषय में सुख का प्रयोग हुआ 
है। दुख का भ्रभाव होने पर पुरुष कहता है--सुखितो$स्मि--में 
सुखी हूँ । पुण्यकर्म के विपाक से इन्द्रिय तथा पदार्थ से उत्पन्न सुख 
प्राप्त होता है । श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति, कर्मक्लेश का झभाव होने से, 
मोक्ष में होती है । मोक्ष के सुख के समान भअ्न्य आनन्द नहीं है, इससे 
उस सुख को निरूपम कहा है । त्रिलोकसार में लिखा है--- 
सक्कि-कुर-फणि-सुरेंदे- अहसिदे जं सुहं तिकालसवं । 
तत्तो झ्रणंतगुणिदं सिद्धाणं लणसुहं होदि ।।५६०॥। 
चक्रवर्ती, कुरु, फणीन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिन्द्रों में जो क्रमशः 
झननन्‍्त गुणा सुख पाया जाता है; उनके सुखों को भ्रनंत गुणित करने 
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से जो सुख होता है, उतना सुख सिद्ध पगवान को क्षण मात्र में प्राप्त 


होता है । 


सुख-दु:ख की मोमांसा 

सुख और दुःख की सूक्ष्मता पूवंक मीमासा की जाय, तो 
ज्ञाता होगा, कि सच्चा सुख तथा शांति भोग में नही, त्याग में है । 
भोग में तृष्णा की वृद्धि होती जाती है। उससे श्रनाकुलता रूप सुख 
का नाश होता जाता है। इन्द्रियजनित सुख का स्वरूप समझाते 
हुए झ्ाचाय कहते हैं, तलवार की धार पर मधु लगा दिया जाय । उसको 
चांटत समय कुछ आ्ानन्द अ्रवश्य प्राप्त होता है, किन्तु जीभ के कटने 
से अपार बेदना होती है । विषयजनित सुखो को दुःख कहने के बदले 
में सृखाभास नाम दिया गया है। परमार्थ दृष्टि से यह सुखाभास 
दुःख ही है । पंचाध्यायी में वेषयिक सुख के विषय में कहा है :--- 

“नह तत्सुखं सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयस्‌” ॥॥२३८॥ 
वह इन्द्रियजन्य सुख सुखाभास है । यथार्थ में वह दुःख ही है । 
दाकर-चक्रधरादीनां केवल पुथ्यध्ालिनाम्‌ 
तृप्णाबीज॑ रतिस्तेषां सुखाबाप्तिः कुतस्तनी ॥२-२५७।॥। 

महान पुण्यञ्याली इन्द्र, चक्रवती आदि जीवो के तृष्णा 
के बीज रूप रति भ्रर्थात्‌ भ्रानन्‍्द पाया जाता है । उनके सुख की प्राप्ति 
कंसे होगी ? इन्द्रियजनित सुख कर्मोंदय के अधीन है । सिद्धों का 
सुख स्वाघीन है । इन्द्रिय जन्य सुख भ्रत सहित है, पाप का बीज है 
तथा दुःखों से मिश्रित है। सिद्धावस्था का सुख श्रनंत है । वहां 
दुःख का लेश भी नहीं है; कारण विध्नकारी कर्मों का पूर्ण क्षय हो 
चुका है । 


निर्वारग अवस्था 
नियमसार में कहा है :--- 
जबि कम्मं जोकम्मं जवयि जिता जेब हफक्‍ट्टरदाणि । 
जल थि धम्म-सुक्कप्ताणे तत्येब होइ शिव्याजं ।१८९१)। 


२८६ ]. तोगेंहर 
सिद्ध भगवान के कर्म तथा नोकम नहीं हें | चिन्ता नही 


है । आते तथा रौद्र ध्यान नहीं हैं। धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान 
नही है । ऐसी शअ्रवस्था ही निर्वाण है। 


निर्वारय तथा सिद्धों में श्रभेद 
कुंदकुदस्वामी ने यह भी कहा है :-- 
जिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणमिदि समुहिद्ठा। 
कम्मविमुक्कों भ्रप्पा गच्छ३ लोयर्ग-पज्जत्त ।॥१८३।।नियमसार।। 


निर्वाण ही सिद्ध हे और सिद्ध ही निर्वाण हे (दोनों में 
अभेदपना है) । कर्मो से वियुक्त भ्रात्मा लोकामग्न पर्यन्त जाती है । 


सिद्धों के सुख का रहस्य 

भोजन-पानादि द्वारा सुख का अनुभव संसारी जीवों को है । 
मुक्ति में ऐसी सामग्री का अ्रभाव होने से कंसे सुख माना जाय ? यह 
शंका स्थूलदुष्टि वालों की रहती है । 


इसके समाधानार्थ 'सिद्धभक्ति' का यह कथन महत्व पूर्ण है ,।[] 
भगवान ने भूख-प्यास की प्रादुर्भूति के कारण कर्म का नाश कर दिया 
है । उसकी वेदना नष्ट होने से विविध भोजन, व्यजन आदि व्यर्थ 
हो जाते है । अपवित्रता से सबंध न होने के कारण सुगंधित माला 
आदि का भी प्रयोजन नही है । ग्लानि तथा निद्रा के |कारण रूप 
कर्मो का क्षय हो गया है, अतएवं मुदु जयनासनादि की आवश्यकता 
नही है। भीषण रोगजनित पीडा का अभाव होने से उस रोग के 
उपशमन हेतु ली जाने वाली औषधि अनुपयोगी है अथवा दृष्यमान 
जगत्‌ में प्रकाशमान रहने पर दीप के प्रकाश का प्रयोजन नही रहता 
है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के समस्त इच्छाझों का प्रभाव है, 
इसलिए बाह्य इच्छा पूति करने वाली सामग्री की आवश्यकता नही 
है। मोहज्वर से पीड़ित जगत्‌ के जीबों का श्रनुभव- मोहमुक्त, स्वस्थ 


तोर्षफ्रेर [ शट७ 


भ्र्थात्‌ आत्म स्वभाव में अवस्थित सिद्ध भगधान के विषय में लगाना 
अनुचित है। कहा भी है :-- 

माय क्षुतू-तुइ-विभाशात्‌ विधिषरत्तयुतेरश्षपानंरशुध्या । 

नास्पुष्टोगंघ-साल्ये संहि मृदुहयनेग्लॉलि-निम्राद्यभावात्‌ । 

झातंकातेरभावे_ तदुपशमनसज्भेषजा-तर्थ तावदू । 
दोपानर्थ क्यवद्वा व्यपगत-तिमिरे दुध्यसाने समस्ते ॥॥८॥। 
अवर्णनीय इद्रियजनित सुख का अ्रनुभव लेने वाले सर्वार्थसिद्धि 

के भ्रहमिन्द्र सदा यही अ्रभिलाषा करते है कि किस प्रकार उनको सिद्धों 
का स्वाधीन, इंद्रियातीत भ्रविनाशी सुख प्राप्त हो । सर्वार्थसिद्धि के 
अहमिन्द्रों में पृणताया समानता रहने से पुण्यात्माओं का परिपूर्ण 
साम्य पाया जाता है, ऐसा ही साम्य' इनसे द्वादश योजन ऊंचाई पर 
विराजमान सिद्धों के मध्य पाया जाता है । यह आध्यात्मिक विभूतियों 
के मध्य स्थित साम्य है । अहमिन्द्रों का साम्य तेतीस सागर की आयु 
समाप्त होने पर तत्क्षण समाप्त होता है अर्थात्‌ वहां से आयु क्षय 
होने पर भ्रवस्थान्तर में श्राना पड़ता है। सिद्धों के मध्य का साम्य 
ग्रविनाशी है । वे सब आझ्रात्माएं परिपूर्ण तथा स्वतंत्र हे । एक दूसरे 
के परिणमन में न साधक हैं, न बाधक हैं । 


सुख को कल्पना 
आ्राचाये रविषेण ने पद्मपुराण मे बड़ी सुन्दर बात कही है :-- 
जने भयः सूखिनो भूपाः भूपेभ्य इचक्रवतिनः । 
अक्रिभ्यों व्यंतरास्तेभ्यः सुखिनो ज्योतिषोप्मरा: ।१०५--१८७॥। 
क्योतिभ्यों भवनावासास्तेभ्यः कल्पभुवः ऋ्रमात्‌ । 
ततो ग्रंवेयकाबासास्ततोध्नुत्तरवासिनः (३१८८४ 
अनंतानंत-गुणतस्तेभ्थ: सिद्धि-पवस्थिताः । 
सुख नापरमुत्कृष्ड विद्वते सिद्धसौस्यतः ॥१८६॥ 
मनुष्यों की श्रपेक्षा राजा सुखी है। राजाओं की श्रपेक्षा 
चक्रवर्ती सुखी है। चत्रवर्ती की अपेक्षा व्यंतरदेव तथा व्यंतरो की 
अ्रपेक्षा ज्योतिषीदेव सुखी हें । ज्योतिषी देवों की: भ्रपेक्षा भवनवासी 


श्थढ सीर्चेकर 


तथा भवनवासियों की शझ्रपेक्षा कल्पवासी सूखी हें । कल्पवासियों की 
भ्रपेक्षा ग्रेवेयकवासी तथा ग्रैवेयकवासियों की भ्रपेक्षा विजय, बैजयन्त, 
जयंत, झ्रपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि रूप पंच भ्रनुत्तरवासी सुखी हें । 
उनसे भी पअ्रनंतानंतगुण सुखयुक्त सिद्धि पद को प्राप्त सिद्ध भगवान 
हैं। सिद्धों के सुख की भ्रपेक्षा दूसरा और उत्कृष्ट आनंद नहीं है । 


सिद्ध परमेष्ठी की महत्ता को योगी लोग भली प्रकार जानते 
है । इससे महापुराणकार उनको 'योगिनां गम्य:--योगियों के ज्ञान 
गोचर कहते हे । जिनसेन स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए 
ध्यान देने योग्य है :-- 
बोतरागोप्यसो ध्येयों भव्यानां भवविच्छिदें । 
विष्छिक्षबंधनस्थास्य तावुग्नैतगिको गुण: ॥२१--११६॥॥ 


भव्यात्माओं को ससार का विच्छेद करने के लिए वीतराग 
होते हुए भी इन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए । कर्म बंधनका 
विच्छेद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नेसगिकगृण कहा गया है । 
आचाय का अभिप्राय यह है कि सिद्ध भगवान वीतराग हे । वे स्वयं 
किसी को कुछ नहीं देते हे, किन्तु उनका ध्यान करने से तथा उनके 
निर्मल गुणों का चितवन करने से आत्मा की मलिनता दूर होती है 
झौर वह मुक्ति मार्ग में प्रगति करती है । निरंजन निबिकार तथा 
निराकार सिद्धों के ध्यान की 'रूपातीत' नाम के धर्म ध्यान में परिगणना 
की गई है। 


रूपातोत-"यान 
रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमात्मा का किस प्रकार योगी 
चिन्तवन करते हें, यह ज्ञानाणंव में इस प्रकार कहा है :--- 
व्योमाकारमानाकारं निष्पन्न शांतमच्युतम्‌ । 
चरमांगात्कियनन्यूनं स्वप्रदेशर्धन: स्थितम्‌ ॥२२॥॥ 
लोकाप्र-दिलरासीन दिवीभूतमनामयन््‌ । 
पुदवाकारमापन्नसप्यमू्त चल चिन्तयेत्‌ ॥।४०--+ऐेशे३॥ 


तीघकर [ २८९ 


झाकाश के समान श्रमूतं, पौदृगलिक आकार रहित, 
परिपूर्ण, शांत, श्रविनाशी, चरम देहसे किचित्‌ न्‍्यून, घनाकार 
झात्म प्रदेशों से युक्त, लोकाग्रके शिखर पर अवस्थित, कल्याणमय, 
स्वस्थ, स्पर्शादिग्ण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का चितवन 
रूपातीत ध्यान में करे। 


ध्यान के लिए मार्ग-दर्शन 
ध्यान के भ्रम्यासी के हितार्थ आचार शुभचंद ने ज्ञानाणंव 
में यह महत्व पूर्ण मार्गद्शन किया है :-- 
अनुप्रेक्षाइच धर्म्यंस्थ स्युः सदेव निबंधनम्‌ । 
चित्तभूमो स्थिरीक्षत्य स्व-स्थरूपं निरूपय ॥॥४१--३॥। 


हे साधु ! श्रनुप्रेज्षाओं का चितवन सदा धर्मध्यान का 
कारण है, झ्तएव श्रपनी मनोभूमि में द्वादश भावनाओं को स्थिर 
करे तथा श्रात्म स्वरूप का दर्शन करे। 


ब्रह्मदेव सूरि का यह अनुभव भी आत्म-ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान देने योग्य है,'“यद्यपि प्राथमिकाना सविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणार्थ विषय-कषायरूप-दुर््यनवंचनाथ च॒ जिनप्रतिमाक्ष रादिकं 
धघ्येयं भवतीति, तथापि निरचय-ध्यानकाले स्वशुद्धात्मेव इति भावार्थ: 
(परमात्मप्रकाश टीका पृष्ठ ३०२, पद्म २५६ )---यद्यपि सविकल्प 
प्रवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करने के लिए तथा 
विषय-कषाय रूप दुर्ध्यान श्रर्थात्‌ श्रातंध्यान, रोद्रध्यान दूर करने के 
लिए जिन प्रतिमा तथा जिन वाचक भक्षरादिक भी भ्यान के योग्य 
हे, तथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्ध श्रात्मा ही ध्येय है । 


जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के निमित्त से आत्मा का रागभाव 
मन्द होता है, परिणाम निर्मल होते हैं तथा सम्यग्दर्शन की प्राप्ति 
होती है । 


१९ 


२९०७ ] तौर्यंकर 
सिद्ध-प्रतिमा 


सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी जिनेनद्र देव 
की प्रतिमा उपयोगी है । सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर आचार्य वसुनंदि 
सिद्धांतचक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में इस प्रकार प्रकाश डाला 
है :---“अष्टमहाप्रातिहायेसमन्विता श्रहँत्नतिमा, तद्रहिता सिद्ध 
प्रतिमा ।--जो प्रतिमा अ्रष्टप्रातिहा्य समन्वित हो, वह श्ररहंत 
भगवान की प्रतिमा है । श्रष्ठप्रतिहाय॑ रहित प्रतिमा को सिद्ध-प्रतिमा 
जानना चाहिए । इस विषय में यह कथन भी ध्यान देने योग्य है; 
“ग्रथवा कृत्रिमा: यास्‍्ता श्रहँत्मतिमा:, श्रकृत्रिमा: सिद्धप्रतिमा. 
(पृष्ठ ३१ गाथा २५)--अ्रथवा संपूर्ण कृत्रिम जिनेन्द्र प्रतिमाएं 
झरहत प्रतिमा हैं। अक्षत्रिम प्रतिमाओ्रों को सिद्ध प्रतिमा कहा है । 


इस आगम वाणी के होते हुए धातु विशेष में पुरुषाकार 
शून्य स्थान बनाकर उसके पीछे दर्पण को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा मानने 
का जब आगम में विधान नही है तब आगम की श्राज्ञा को शिरोधाय करने 
वाला व्यक्ति अपना कतंव्य और कल्याण स्वयं विचार सकता है । 
यह बात भी विचारणीय है, कि पोलयुकत मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा करते 
समय मंत्र-न्यास विधि किस प्रकार संपन्न की जायेगी, उसके अभाव में 
प्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित मूर्ति में किस प्रकार भेद किया जा सकेगा ? 
मंत्र न्यास प्रतिष्ठा का मुख्य अंग है। (भश्राशाधर प्रतिष्ठासारोद्धार 
४, १४६) दक्षिण भारत के प्राचीन श्रौर महत्वपूर्ण जिन मंदिरों में 
इस प्रकार की सिद्ध प्रतिमाएं नहीं पाई जाती, जैसी उत्तर प्रांत में 
कही-कही देखी जाती है । आगम-प्राण सत्पुरुषों को परमागम प्रति- 
पाद्धित प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन प्रदान करने का पूर्ण प्रयत्न करना 
चाहिए । 


निर्वाण पद और दिगस्वरत्व 
सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग 
कर वस्त्र रहित (अचेल) मुद्रा का धारण करना प्रत्यंत आवश्यक 
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है। यह दिगम्बर मुद्रा निर्वाण का कारण है, इसलिए इसे निर्वाण 
मुद्रा भी कहते हें । दक्षिण भारत में दिगम्बर दीक्षा लेने वाले मुनि 
राज को निर्वाण-स्वामी कहने का जनता में प्रचार है। अजेन भी 
निर्वाण-स्वामी को जानते हैं। 


सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 
भोग तथा विषयों में निमग्न व्यक्ति कुछ क्षण बैठकर ध्यान करने का 
ग्रभिनय करता है, किन्तु इससे मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ध्यान 
के योग्य सामग्री का मूलाराधना टीका में इस प्रकार उल्लेख किया 
गया है :--- 
संग-त्यागः कवायाणां निग्रहों श्रतधारणम्‌। 
मनोक्षाणां जयदचेति सामग्री ध्यानजन्मनः ।प्‌ृ० ७४॥। 
वस्त्रादि परिग्रह का परित्याग, कषायो का निग्नह, ब्रतों को 
धारण करना, मन तथा इंद्रियों का वश में करना रूप सामग्री ध्यान 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है । 


द्रव्य परिग्रह-परित्याग का उपयोग 

४ बाह्मचेलादियग्रंथत्यागों. अभ्यतरपरिग्रहत्यागमूल: '--- 
बाह्य पदार्थे-वस्त्रादि का परित्याग अंतरग त्याग का मूल है; जेसे 
चांवल के ऊपर लगी हुई मलिनता दूर करने के पूर्व में तदंल का छिलका 
दूर करना आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ चावल के भीतर की मलिनता दूर 
की जा सकती है, इसी प्रकार बाह्य परिग्रह त्यागपूर्वक अतरंग में 
निर्मलता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है । जो बाह्य मलिनता को 
धारण करते हुए अंतरंग मलिनता को छोड ध्यान का आनन्द लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करना चाहिते हें, कर्मों की निर्जरा तथा संवर 
करने की मनोकमना करते हें, वे जल का मंथन करके घुत प्राप्ति का 
उद्योग सदृश कार्य करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 
बस्त्रादिं के भार से जो मुक्त नहीं हो सकते हैं, उनकी मुक्ति की ओर 
यथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। जो देशसंयम धारण करते हुए 
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दिगम्बर मुद्रा की लालसा रखता है, वह श्रावक मार्गस्थ है । धीरे-धीरे 
वह अपनी प्रिय पदवी को प्राप्त कर सकेगा, किन्तु जो वस्त्र-त्यागादि 
को व्यर्थ सोचते हे, वें सकलंक श्रद्धा वश अ्रकलंक पदवी को स्वप्न 
में भी नही प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर विचारवाला भ्रनुभवी 
सत्पुरुष पूर्वोक्त बात का महत्व शीघ्र समझेगा । 


मूलाराधना में कहा है, भूकुटी चढ़ाना झ्रादि चिन्हों से जेसे 
झंतरंग में क्रोधादि विकारों का सद्भाव सूचित होता है, इसी प्रकार 
वाह्य श्रचेलता (वस्त्र त्याग )से अतमल दूर होते हे । कहा भी है :-- 
बाहिरकरण विसुद्धी भ्रब्भंतकरण-सोधणत्थाएं। 
ण हु कंडयस्स सोधो सक्‍का सतुसस्स कादुंजे ३१३४८।॥॥ 
बाह्य तप द्वारा अतरग में विशुद्धता श्राती है तथा जो 
घान्य सतुष है, उसका अतमेल नष्ट नही होता है । तुषशून्य धान्य 
ही शुद्ध किया जाता है। 
इस धान्य के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि 
अंतरंग मल दूर करने के पूर्व बाह्य स्थूल परिग्रह रूप मलिनता का 
त्याग अत्यन्त श्रावर्यक है। 


कोई कोई लोग सोचते है, अंतरंग पवित्रता पहले श्राती 
है, पश्चात्‌ परिग्रह का त्याग होता है। यह अ्रमपूर्ण दृष्टि है। 
वस्त्रादि त्याग के उपरान्त परिणाम भप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते 
है । वस्त्रादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देशसंयम गुण- 
स्थान से आगे परिणाम नही जा सकते हें । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे कृत्रिम नग्न मुद्राधारी 
भी व्यक्ति रहते हे, जिन्होंने बाह्य परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, 
किन्तु जिनका मन स्वच्छ नही है, उस उच्चपदवी के अनुकूल नहीं 
है । इसके सिवाय यह भी विषय नही भुलाना चाहिए कि जिसकी 
हक शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप विकृृति दूर होनी 
चाहिए । 
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बाह्य परिग्रह हारा जीव-घात 

बाह्य परिग्रह में जिनको दोष नहीं दिखता है, वे कम से कम 
यह तो सोच सकते हे कि वस्त्रादि को स्वच्छु रखने मे, उनको धोने 
भ्रादि के काये में अस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिंसा 
समर्थ श्रात्मा बचा सकती है, भरत: बाह्य परियग्रह के त्याग द्वारा 
प्रहिसादि की परिपालना होती है, यह बात समन्वयशील न्यायबुद्धि 
मानव को ध्यान में रखना उचित है । 


कोई-कोई सोचते हे, कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्त्रादि परिग्रह 
के त्याग बिना भी साधुत्व माना जाता है । ऐसे लोगों को झात्महितार्थ 
गहरा विचार करना चाहिए | यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन 
का पाना खिलवाड़ नही हेँ। श्रात्मकल्याण के लिए भय, संकोच, 
मोहादि का त्याग कर सत्य को शिरोधाये करना सत्पुरुष का कतंव्य 


है । 


संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी की पदवी 
भ्ररहत भगवान से बड़ी है, यद्यपि भगवान शब्द दोनों के लिए 
उपयोग में ग्राता है। 


सिद्धों के विशेष गुण 

इने सिद्धों के चार अनुजीबी गुण कहे गए हे । जो घातिया 
कर्मों के विनाश से श्ररहंत अ्रवस्था में ही उत्पन्न होते हे, वे गुण 
भावात्मक कहें गए है । ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, दर्शनावरण 
के विनाश से केवलदर्शन, मोहनीय के उच्छेद से श्रविचलित सम्यक्त्व 
तथा अंतराय के नाश द्वारा अनंतवीयंता रूप गुणचतुष्टय प्राप्त होते 
हैं । भ्रघातिया कर्मों के भ्रभाव में चार प्रतिजीवी गुण उत्पन्न होते हैं । 
बेदनीय के विनाश से भ्रव्याबाघत्व प्रगट होता है । गोत्र के नाश होने 
पर भ्रगुरुलघुगुण प्राप्त होता है । नाम कम के श्रभाव में अ्रवगाहनत्व 
तथा झायुकम के (जिसे जगत्‌ मृत्यु, यमराज भ्रादि नाम से पुकारता 
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है) विनाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रगट होते हैँ । इन श्ननुजीवी तथा 
प्रतिजीवी गुणों से समलंकृत यह सिद्ध पर्याय है । इसे स्वभाव-द्रव्य- 
व्यजन-पर्याय भी कहा है। श्रालाप-पद्धति में लिखा है 'स्वभावद्धव्य- 
व्यंजन-पर्यायाइचरमशरी रात्‌ू-किचित-न्यून-सिद्धपर्याय: (पृष्ठ १६६) 


कलाशगिरि पर चतुविश्शंति जिनालय 
भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के कारण कंलाश पर्वत पूज्य 
स्थल बन गया । चत्रवर्ती भरत ने उस पर्वत पर अपार वेभवपूर्ण 
जिन मंदिर बनवाए थे । उन मदिरों की रक्षार्थ भ्जितना थ भगवान के 
तीर्थ में उत्पन्न सगर चत्रवर्ती के पुत्रों ने आसपास खाई खोदकर उसे 
जल से भरा था। उत्तरपुराण में कहा है :--- 
राज्ञाप्याशापिता यूं कंलासे भरतेशिना। 
गृहा कृता महारत्नेश्वतुविशतिरहँताम्‌।।१०७॥॥ 
तेवां यंगां प्रकुर्वोध्व॑ परिखां परितो गिरिम्‌। 
इति तेषि तथा कुर्व॑न्‌ वंडरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०८॥ अध्याय १ 
चक्रवर्ती सगर ने श्रपने पुत्रों को श्राज्ञा दी, कि महाराज 
भरत ने कलाश पव॑त पर महारत्नों के भ्ररहंत देव के चौबीस जिनालय 
बनवाए हे । उस पर्वत के चारों ओर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 
बहा दो । यह सुनकर उन राजपूत्रों ने दण्डरत्न लेकर शीक्ष ही उस 
काम को पूर्ण कर दिया । 


गुणभद्र आचाये ने यह भी कथन किया है कि राजा भगीरथ 
ने बेराग्य उत्पन्न होने पर बरदत्त पुत्र को राज्यलक्ष्मी देकर कंलाश 
पंत पर जाकर शिवगुप्त महामुनि के समीप जिन दीक्षा ली और 
और गंगा के किनारे ही प्रतिमायोग धारण किया । गंगा के तट 
से ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था । इन्द्र ने आकर क्षीरसागर के जल 
से भागीरथ मुनि के चरणों का अभिषेक किया था। उस भ्रभिषेक का 
जल गंगा में मिला; तब से ही यह गंगा इस संसार में तीर्थ रूप में 
पूज्य मानी जाती है। गुणभद्गचायय कहते हें :--- 
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सुरेज्देजास्य धुस्घाश्यि-पयोगिरणि वेचनात्‌। 

ऋमयो स्तत्मवाहुस्य गंगायाः संगम सति ॥॥१५०१। 

तवाधभमति तसीर्थश्य गंगाप्यस्सिश्रुपाणता । 

कृत्वोल्कृष्टं तपो गंगातटे सो निय ति गतः ॥१-१४ १॥। 

बेदिक लोग भी कैलाशगिरि को पूज्य मानते हे---वे हिमालय 

पर्बत के समीप जाकर कैलाश की यात्रा करते हैं ।कंलाश का ज॑ंसा 
वर्णन उत्तरपुराण में किया गया है, वेसी सामग्री का सदभाव भझ्रब तक 
ज्ञात नहीं हो सका है । उसके विषय में यदा कदा कोई लेख भी छपे 
है, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नही मिली है, जिसके श्राधार पर 
उस तीर्थ की वंदना का लाभ उठाया जा सके । कंलाश नाम के पर्वत 
का ज्ञान होने के साथ निर्वाण स्थल के सूचक कुछ जैनचिन्हों का 
सद्भाव ही उस तीथ्थ के विषय मे संदेहमुक्त कर सकेगा । भ्रब तक 
तो उसके विषय में पूर्ण अजानकारी है । 


उपयोगी चितवन 
भव्यात्माओं को मोक्ष प्राप्त तीर्थंकरों के विषय में यह विचार 
करना चाहिये कि चेतन्य-ज्योति समलंकृत चौबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हैं । भगवान ऋषभदेव, वासूपूज्य और नेमिनाथ ने 
पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया, शेष इक्कीस तीर्थकरो की मुक्ति खज्भासन 
से हुई थी, अत: उनका उसी आसन में चितवन करना चाहिये । 
जैसे दीपावली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विषय में ध्यान 
करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक कं भ्रग्रभाग में खड़ासन से सात हाथ ऊँचाई वाली आत्मज्योति 
विराजमान हैँ । तिलोयपण्णत्ति से कहा है--- 
उसहो य वासुपुज्जो णेमों पल्लंकबद्धणथा सिद्धा। 
फाउसग्गेण जिया सेसा मुत्ि समावण्णा ॥४--१२१०॥॥ 
मोक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कर्मभूमि मानी गई हैं। 
पन्‍्द्रह कमंभूमियाँ जम्बूदीप, धातकीखण्ड तथा पृष्कराध द्वीप में हैं । 
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जंबूढीप में भरतक्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र (देवकुरु तथा 
उत्तरकूह को छोडकर) रूप कर्मभूमियां मानी गई है। भ्राजकल 
जंबूद्वीप सम्बन्धी विदेह में पूर्व तथा पश्चिम विदेहों के दो दो भागों में 
चार तीर्थथर विद्यमान हें। धातकीखण्ड में उनकी संख्या 
आठ कही है, कारण वहाँ दो भरत, दो ऐरावत, दो विदेह कहे गए है । 
पुष्करार्ध द्वीप में घातकीखण्ड सदुश वर्णन है । वहाँ भी श्राठ तीर्थंकर 
विद्यमान हैं । इस प्रकार कम से कम ४---५--८--२० बीस विद्यमान 
तीर्थेंकर कहे गए है । भ्रधिक से अभ्रधिक तीर्थंकरों की संख्या एक समय 
में एक सौ सत्तर मानी गई है। 


तीर्थकरों की संख्या 
पंच भरत, पंच ऐरावत क्षेत्रों मे दुघमासुषमा नामके चतुर्थ 
कालमे दस तीर्थंकर होते हे । एक विदेह में बत्तीस तीर्थंकर होते है । 
पॉच विदेहों में १६० तीथेकर हुए । कुल मिलाकर उनकी संख्या 
१७० कही गई है। हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
दीपेष्बधंतृतोयेषु ससप्लति-दतात्मके । 
धर्मक्षेत्रे त्रिकालेस्यो जितादिभ्यो नमो नमः ।॥२२--२७॥। 


अढाई द्वीप मे १७० धर्मक्षेत्रों मे भूत, वतेमान तथा भविष्यत्‌ 
काल सम्बन्धी अरहंतादि जिनेन्द्रों को नमस्कार हो । 


बिदेह में तीर्थंकारों के कल्याणक 

विदेह के तीर्थंकरों में सबके पाँचों कल्याणकों का नियम 
नहीं हैं । भरत तथा ऐरावत में पंचकल्याणकवाले तीर्थंकर होते हे । 
विदेह में किन्‍्ही के पाँच कल्याणक होते हे, किन्ही के तीन होते हे, 
किन्ही के दो भी कल्याणक होते हूँ । इस विषय में विशेष बात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदेह मे जन्मप्राप्त श्रावक ने तीर्थंकर के पादमूल 
में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया । वह यदि चरमशरीरी है, तो उस 
जीव के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होंगे । 
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यदि श्रावक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ने तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया और वह चरम शरीरी आ॥रात्मा है तो उनके ज्ञानकल्याणक 
तथा मोक्षकल्याणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थंकर तो सर्वत्र 
विख्यात हैं। चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है :--- 


“तीर्थबंधप्रारभश्चरमांगाणामसंयत-देशसंयत्तयोस्तदा कल्या- 
णानि निःक्रमणादीनि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणे दे । 
प्राग्भवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌” (गोम्मटसार कमेकांड 
गाथा ५४६, संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८)--जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंयमी अथवा देशसंयमी करते हे, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त सयत 
तथा अ्रप्रमत्त सयत बध का प्रारंभ करते है, तब ज्ञान और निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते है । यदि पूर्वभव में बंध को प्रारम्भ किया था, तो 
गर्भावतरण झादि पचकल्याणक होते हे । 


सुक्ष्म विचार 


इस संबध में सूक्ष्म विचार द्वारा यह महत्व की बात श्रवगत 
होगी कि तीर्थंकर प्रकृति सहित ञ्रात्मा को तीर्थकर कहते है । उसका 
उदय केवली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थकर प्रकृतिका 
बंध किया । वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म धारण 
करता है, तो अ्रपर्याप्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा । सम्यक्त्बी 
जीव का दूसरी आदि पृश्वियों में जन्म नही होता है । उन पृथ्ययों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यक्त्व हो सकता है । तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता 
वाला जीव तीसरे नरक तक जाता है। वहां सम्यक्त्व उत्पन्न होने 
के उपरान्त पुन: तीर्थेकर प्रकृति का बंध हो सकता है । गो० कर्मकांड 
में कहा है “घम्मे तित्थं बंधदिवंसा-मेघाण पुण्णगों चेव ।” (गाथा 
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१०६) । तीर्थंकर प्रकृति के बंध का आरंभ मनुष्य गति में होता 
है, उसका निष्ठापन देवगति-तथा नरकगति में भी होता है । 


तीर्थंकर का निर्वाण 

तीर्थंकर रूप में जन्म धारण करने वाली आत्मा क गभ, 
जन्म, तप तथा ज्ञान कल्याणक होते हे । इन अ्रवस्थाओ्ों में तीर्थंकर 
भ्रकृति का श्रस्तित्व रहता है। श्रयोग कंवली के श्रंतिम समय में 
तीथँंकर प्रकृति का क्षय हो गया, भ्रतः उसकी सत्ता शेष नही रही । 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के तीर्थंकर प्रकृति नही हैं । उनका निर्वाण- 
कल्याणक किस प्रकार तीर्थकर का निर्वाण कल्याणक कहा जायेगा ? 
प्ब तो वे तीर्थकर पद बाच्यता से श्रतीत हो चुके हे; भ्रतएव सूक्ष्म दृष्टि 
से तीर्थंकर नामकर्म सहित आत्मा के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान 
कल्याणक कहे जायेगे । 


यहा यह शंका उत्पन्न होती हैं कि आगम में तीर्थंकर को 
पंचकल्याणक-संपन्न (पंचकल्लाण-संपण्णाणं) क्यों कहा है ” इसके 
समाधान में यही कहा जायगा, कि भूतपूर्व नेंगम नय की भ्रपेक्षा यह 
कहा जाता है। एवंभूतनय की अ्रपेक्षा ऐसा नही कहा जा सकता । 
जैन धर्म का सौन्दर्य उसकी स्याद्वादमयी पवित्र देशनामे है, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है। उसी स्याद्वाद से 
इस प्रश्न पर दृष्टि डालने पर शंका दूर हो जाती है । 


भरत तथा ऐरावत में पंचकल्याणक वाले ही तीर्थंकर क्‍यों 
होते हें, विदेह के समान तीन श्रथवा दो कल्याणक संपन्न महापुरुष 
क्यों नहीं होते ? इसका विशेष कारण चितनीय है। भरत तथा 
ऐरावत में एक उत्सपिणी में चौबीस तीर्थंकर होते हें भौर भवसपिणी 
में भी त्रोबीस होते हें। अवसपिणी के चौथे काल में तथा उतृस- 
पिणी के तीसरे काल में इनका सद्भाव माना गया है। दुषमा- 
सुषमा काल के सिवाय भन्य कालों के होने पर इन स्थानों में मोक्षमार्य 
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महीं रहता । विदेह में नित्य मोक्षमार्ग है, कारण बहां दुषमासुषमा 
काल का सदा सद्भाव पाया जाता है। बहां तो ऐसा होता है कि 
एक तीर्थंकर के समक्ष कोई भव्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है । 
जब गुरुदेव तीर्थंकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम शरीरी 
श्रात्मा के दीक्षा लेने पर तपादि कल्याणकों के क्रम में बाधा नहीं 
ब्राती | दो तीर्थकरों का परस्पर में दशन नही होता, जैसे दो चक्र- 
वर्तियों ग्रादि का भी परस्पर दर्शन नही होता । भरत तथा ऐरावत 
में ऐसी पद्धति है कि एक तीर्थकर के समीप किसी ने तीर्थंकर प्रकृति 
क बंध किया है जैसे श्रेणिक राजा ने वीर भगवान के सानिध्य में 
तीर्थंकर प्रकृति का बध किया था । उसके उपरान्त वह जीव या तो 
स्वर्ग में जायगा, या नरक में जायगा, इसके पश्चात वह तीसरे भव 
में तीर्थकर होकर मुक्त होता है। 


विदेह नित्य धर्मभूमि है, अतएव वहां चरम शरीरी जीव 
तीर्थंकर प्रकृति का बंधकर उसी भवमें मोक्ष जाता है। भरतक्षेत्र, 
ऐरावत क्षेत्र में एक ही भव मे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भव 
से मोक्ष जाने का क्रम नही है । बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्प- 
काल में भरत तथा ऐरावत में चौबीस तीर्थंकर उत्सपिणी में तथा 
चौबीस ही भ्रवसर्पिणी में होगे । विदेह का हाल अपूर्व है। इतने 
लम्बे काल में वहां से विपुल संख्या में तीर्थंकर मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
एक कोटि पूर्व की आयु प्राप्त कर मोक्ष जाने के परचात्‌ दूसरे तीर्थकर 
की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


सिद्धलोक झोर कर्मभूमि का क्षेत्रफल 

कर्मभूमिमों से ही जीव सिद्ध होते हें, किन्तु सिद्धनोक का 
क्षेत्र पेतालीस लाख योजन प्रमाण कहा है, उसमें कर्ंभूम तथा 
भोगमभूमियों का क्षेत्र आ जाता है । भ्रतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
कया देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत 
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क्षेत्रों से भी मोक्ष होता है ? यदि मोक्ष मानते हो, तो उनको भोगभूमि 
के स्थान में कर्मभूमि क्‍यों नहीं कहा गया है ? 


इस प्रइन का समाधान अत्यन्त सरल है। सर्वार्थसिद्धि का 
कथन ध्यान देने योग्य है, “कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्राहिन- 
यापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे, स्वप्रदेशे, आकाश प्रदेशे वा सिद्धिभंवति । भूत- 
ग्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पंचदश्सू कमंभूमिषु, संहरणं प्रति मानुष- 
क्षेत्रे सिद्धि: (अध्याय १०, सूत्र & की टीका) । 


प्रशन--किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैँ ? 


उत्तर--वर्तेमान को ग्रहण करने वाले नय की 
अपेक्षा निर्वाणक्षेत्र से मुक्त होते है, अभ्रपनी श्रात्मा के प्रदेशों मे मुक्त 
होते हें, श्रथवा शरीर के द्वारा गृहीत आकाश के प्रदेशों से सिद्धि 
होती है । भूतकाल को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा से पद्रह 
कमंभूमि में जन्म प्राप्त जीव वहां से सिद्ध होता है । वहा जन्म प्राप्त 
जीव को देव आदि अन्य क्षेत्रों में ले जावें, तो समस्त मनुष्यक्षेत्र 
निर्वाणभूमि है। इस कथन से शका का निराकरण हो जाता है । 


महत्व की बात 


सर्वार्थसिद्धि में एक और सुन्दर बात लिखी है, “अ्रवसपिण्यां 
सुषम-दु .षमाया: अन्त्ये भागे दु षममसुषमायाँ च जात. सिध्यति । 
न तु दु षमायां जातो दुःषमायां सिध्यति । अ्रन्यदा नव सिध्यति । 
संहरणत. सर्वस्मिन्काले उत्सपिण्यामवर्सपिण्यां च सिध्यति” (१० 
अध्याय, सूत्र €)--प्रव्सपिणी काल में सुषम-दु'घमा नाम के तृतीय 
काल के अंतिम भाग में तथा दु.षम-सुषमा नामके चतुर्थंकाल में 
जन्मधारण करने वाला मोक्ष जाता है । दुःयमा नामक पंचम काल में 
उत्पन्न हुआ पंचम काल में मुक्त नहीं होता । अन्यकालों में मोक्ष 
नही होता । किसी देवादि के द्वारा लाया गया जीव उत्सपिणी, 
भ्रवसपिणी के सभी कालों में सिद्ध पदवी को प्राप्त करता है । इस 
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कथन का भाव यह है कि विदेह सदृश् कमंभूमि में सदा मोक्षमागें चालू 
रहता है। भ्रन्यु कमेभूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिवर्तन होने से 
मोक्षमार्ग रुक गया । ऐसे काल में भी देवादि के द्वारा लाया जीव 
इन क्षेत्रों से मुक्त हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुर्थ काल 
का सद्भाव नही है । 


प्रघन :---जब समस्त पेतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र को निर्वाणस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी आदि कुछ 
विशेष स्थानो को निर्वाण स्थल मानकर पूजने की पद्धति का अन्तरंग 
रहस्य क्‍या है ? 


समाधान--आगम में लिखा है कि छठवें काल के अन्त में 
जब उनचास दिन शेष रहते हे, तब जीवों को त्रासदायक भयंकर 
प्रलयकाल प्रवृत्त होता है । उस समय महा गंभीर एव भीषण सवर्तक 
वायु बहती है, जो सात दिन पयेन्त वृक्ष, पंत श्ौर शिला झ्रादि को 
चूर्ण करती है । इससे जीव मूच्छित होते हे और मरण को प्राप्त करते 
हैं। मेघ शीतल और क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक को सात- 
सात दिन तक बरसाते हे । इसके सिवाय वे मेघ-धूम, धूलि, वज्र तथा 
अग्नि की सात-सात दिन तक वर्षा करते हे । इस क्रम से भरत क्षेत्र 
के भीतर श्रार्यं खण्ड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत एक 
योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है । वज्ञ और महाश्रग्नि के 
बल से श्रार्य खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूब॑वर्ती स्वरूप को छोड़कर 
घूलि एवं कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाती है । ( तिलोयपण्णत्ति 
३४७ पृष्ठ) । उत्तरपुराण में लिखा है :--- 
ततो धरण्याः वेषस्यविगभे सति सर्वतः। 
भवेश्चित्रा समा सूलिः समसाप्तात्रावसपिणी (७६--४५३॥। 
उनचास दिन की अग्नि आदि की वर्षा से पृथ्वी का विषम- 
पना दूर होगा और समान चित्रा पृथ्वी निकल झ्रायगी । यहाँ पर 
ही अवसपिणी काल समाप्त हो जायगा । इसके पश्चात्‌ उत्सपिणी 
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काल प्रारंभ होगा । उस समय क्षीर, भ्रमुंत श्रादिं जाति के मेघों की 
वर्षा होगी, उससे सब वस्तुओं में रस उत्पन्न होगा ॥ 


झ्रागम के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
छठवें काल के अन्त में सभी भवनादि कृत्रिम सामग्री 
इस आये खण्ड में नष्ट हो जायगी, तब निर्वाण स्थान आदि 
का भी पता नहीं रहेगा। उस स्थिति में आगामी होने वाले 
जीव अपने समय में मोक्ष जाने वाले महापुरुषों के निर्वाण स्थानों 
को पूजेंगे । इतनी विशेष बात है कि सम्मेदशिखर को आभ्ागम में 
तीर्थंकरो की स्थायी निर्वाण भूमि माना है । इस हुँडावसपिणी कालके 
कारण आदिनाथ भगवान का कैलाहा, नेमिनाथ का गिरनार, वासुपूज्य 
का चंपापुर तथा वीर प्रभु का पावापुर निर्वाण स्थान बन गए । श्रन्य 
काल में ऐसा नहीं होता; इसलिए सम्मेदशिखर तो अविनाशी तीर्थ- 
रूपता धारण करता रहेगा । श्रन्य तीर्थों की ऐसी स्थिति नही है । 
इससे उनकी शाहवतिकता स्वीकार नहीं की गई है । 


यह बात भी विचारणीय हैँ कि जिस स्थान से किन्‍्हीं पूज्य 
आत्माओं का साक्षात्‌ सबध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भकक्‍त हृदय को पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। उज्ज्वल 
भावनायें जागती हें । अन्य स्थान में ऐसा नहीं होता । पावापुरी 
के पृण्य पद्मसरोवर में जो पवित्र परिणाम होते हें, वे भाव समीपवर्ती 
श्रन्य ग्रामों में नही होते, यद्यपि श्रतीत काल की अपेक्षा सभी स्थानों 
से मुक्त होने वाली आत्माओं का सम्बन्ध रहा है । अपने कल्याण तथा 
लाभ का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उन स्थानों की ही वंदना 
करता है, जहाँ के बारे में निश्चित इतिहास ज्ञात होता है। किस 
स्थान से कौन, कब मोक्ष गए इसका पता न हो, तो वह क्या प्रेरणा प्रदान 
करेगा ? विचारवान्‌ व्यक्ति उन्ही कार्यों में प्रवुत्त होता है, जिनसे 
उसका हित होता है । इस प्रकाश में शंका का निराकरण हो जाता है । 
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सिद्धों को प्रणाम करने वाला व्यक्ति लोकाग्रभाग में विराजमान 
समस्त मुक्त आत्माओं को प्रणाम करता है । 


निर्वाण भूमि की वंदना में एक विशेष झानन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धलोक में विशाजमान भगवान का विचार 
करके उनको प्रणाम कर सकते हैं । उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
में भगवान हे, यह हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं । जैनधर्म में ये 
कृतकृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा माने गए हे । 


सिद्धों की संख्या 
मूलाचार में सिद्धों के विषय में अल्पबहुत्व पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला गया है :-- 
सणुतगवीए थोवा तेहि असंखिज्जगुणा णिरये। 
तेहि असंलिज्जगुणा बेवगदीए हयबे जीवा ।१७०। पर्यास्तअधिकार । 
सबसे कम जीव मनुष्य गति में हे । उनसे असंख्यातगुणें 
नरकगति में हें । नारकियों से असख्यातगुणें देवगति में हे । 
तेहितोगंतगूमा सिद्धनदीएं भव॑ति भंवरहिया। 
तेहितोणंतगुणा तिर्यगदीए किलेसंता ।॥१७१॥॥ 
देवगति के देवों की श्रपेक्षा सिद्धन॒ति में संसार परिभ्रमण 
रहित अनतगुणें सिद्ध भगवान हें। उन सिद्धों से श्रनंतगुणे जीव 
तियंचगत्ति में क्‍्लेश पाते हैँ। तिर्यचों में भी निगोदिया एकेन्द्रिय 
जीव अनंतानंत हे । 
एंगणिगोदसरोर जोवा दष्वप्पमाणदो विट्टा । 
सिर्देहि अणंतगुणा सब्बेण वितोदकालेण ॥१६६।॥। गो० जी०।। 


सिद्धराशि से भ्रनंतगुणें तथा सर्व व्यतीत काल से अनंतगुणें जीव 
हें । 
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इन विकासहीन दु:खी निगोदिया जीवों की विचित्र कथा 
है । 
झत्यि झणंताजीबवा जेहि ण प्सो तसाण परिणासो । 
भाव-कलंक-सुपठरा णिगोदवासं ज मुंचंति ॥॥१६७॥। गो० जी०।। 


३. चर, आर, 


उन तियंचगति के जीवों में ऐसे जीव भी अनंत संख्या में 
हैं, जिन्होंने श्रब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है। वे मलिनता-प्रचुर 
भावों के कारण निगोदवास को नही छोड़ पाते हैं । 


अ्रभव्यों की संख्या 
ऐसी जीवों की स्थिति विचारते हुए किसी महान आत्मा 
का निर्वाण प्राप्त करना कितनी कठिन बात है, यह विवेकी व्यक्ति 
सोच सकते हे । जीव राशि में एक संख्या अभव्य जीवों की है, जिनका 
कभी निर्वाण नहीं होगा और वे ससार परिभ्रमण करते ही रहेंगे । 
भव्यों की शअ्रपेक्षा उनकी संख्या अत्यन्त अल्प है । श्रभव्य राशि को 
अनंत गुणित करने पर जो सख्या प्राप्त होती है, उससे भी अनंत 
गुणित सिद्धों की राशि कहीं गई है। गोम्मटसार कमंकांड में 
लिखा है-- 
सिद्ध, एंतिमभाग पमव्यसिद्धादरशंतगुरमेव । 
समयपबद्ध बंधदि जोगवसादो विसरित्थं ॥॥४।॥॥ 
सिद्धराशि के अनंतवे भाग तथा अ्रभव्यराशि से अनंत 
गुणित प्रमाण एक समय में कमेंसमूह रूप समय-प्रबद्ध को यह जीव 
बांधता है। यह बंध योग के भ्रनुसार विसदृश होता हैं अर्थात्‌ कभी 
न्यून, कभी भ्रधिक परमाणुश्रों का बंध होता है । 
जीवप्रबोधिनी टीका में उपरोक्त कथन इस प्रकार किया 
गया है :--- 


/सिद्धराइयनंतेकसा्ग, झमव्यसिद्धेभ्योध्नंतगुर्ण तु-पुनः योगवश्यात्‌ 
विसदु्श समयप्रयद्ध बध्ताति। समये समये प्रबध्यते इति समयप्रबद्ध:” । 
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उत्सपिणी काल में सिद्धों की श्रल्प संख्या 


राजवातिक में प्कलंक स्वामी लिखते हैं, उत्सपिणी काल 
में सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम है ! भ्रवर्सपिणी काल में सिद्ध 
होने वालों की संख्या उनसे विशेष अधिक कही गई है । श्रनुत्सपिणी- 
उत्सपिणी काल (विदेह में नित्य चतुर्थंकाल रहता है श्रतः वहां 
उत्सपिणी-अनुत्सपिणी का विकल्प नहीं हैं । वहां का काल श्ननुत्स- 
पिणी-उत्सपिणी काल कहा जायगा) की श्रपेक्षा सिद्ध संख्यातगुणे 
हैं । कहा भी है '“सववेस्तोका उत्सपिणी सिद्धा:। अवसपिणी सिद्धाः 
विशेषाधिका: । झनुत्सपिण्यवसपिणी सिद्धा: संख्येयगुणा:--- 
(अध्याय १०, सूत्र १०) | 


विश्वेष कथन 

पूज्यपाद स्वामी ने कहा है--“सब्वंतः स्तोका लवणोदसिद्धा:, 
कालोदसिद्धा: संख्येयगुणा: । जंबूद्वीपसिद्धा: सख्येयगुणा: । धातकी- 
खण्डसिद्धा. सख्येयगुणा: । पृष्कराधंसिद्धा: संख्येयगुणा:” (अ्रध्याय 
१०, सूत्र १०)--सबसे न्यून संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने वालों 
की है। उनसे संख्यातगुण कालोदधि से सिद्ध हुए हे। उनसे भी 
सख्यात गुणित जबूद्वीप से सिद्ध हे । धातकीखंड द्वीप से सिद्ध होने 
वाले संख्यातगुणे हैं । पृष्कराधेद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यात्त- 
गुणे हेँं। उन्होंने यह भी कहा है :---“जघन्येन एकसमये एक: 
सिध्यति, उत्कषेंणाष्टोत्तरसंख्या' ----जधन्य से एक समय में एक जीव 
सिद्ध होता है, श्रधिक से अधिक एक सौ भ्राठ जीव एक समय में 


मुक्त होते हे । 

ज्ञानानुयोग की अपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है। मति-श्रुत-मन.पर्ययज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध होने 
वाले सबसे कम हैं | उनसे संख्यातगु्ें मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान से 
सिद्ध हुए हे । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्यज्ञान से सिद्ध 
२० 
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संख्यातगुणे हें । मति-अ्रुत तथा भ्रवधिज्ञान से सिद्ध उनसे भी संख्यात 
गृणे हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि मोक्ष जाने वाली संयमी भात्मा 
मति-श्रुतज्ञान युगल के साथ भअवधिन्ञानावरण का भी क्षयोपशम 
प्राप्त करती है । राजवातिक में लिखा है---“स्वस्तोका: मति-श्रुत- 
मनःपर्ययसिद्धा: मतिश्रुतज्ञानसिद्धा: संख्येयगुणा: । मतिश्रुतावधि- 
मनःपर्ययज्ञानसिद्धा: संख्येयगुणा: । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धा: संख्येय- 
गुणा: (पृष्ठ ३६७, भ्रष्याय १०--१० ) 


जीवों की सामथ्यं के भेद से कोई कोई अन्योपदश द्वारा 
प्रतिबुद्ध हो मुक्त होते हें । कोई-कोई स्वयं सिद्धिपद के स्वामी बनते 
हैं । भ्रकलंकस्वामी ने कहा है---“केचित्‌ प्रत्येकबुद्धसिद्धा, परोपदेश- 
सनपेक्ष्य स्वशक्त्यवाविर्भूतज्ञानातिशया: । अपरे बोधितबुद्ध-सिद्धा:, 
परोपदेशपूर्वकज्ञानप्रकर्षस्कदिन:” (पृष्ठ ३६६)--कोई तो प्रत्येक 
बुद्ध-सिद्ध हें, क्योंकि उन्होंने परोपदेश के बिना श्रपनी शक्ति के द्वारा 
ज्ञानातिशय को प्राप्त किया है। अन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहे गए हें, 
वे परोपदेशपूर्वक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हें । इस शपेक्षा 
से तीर्थंकर भगवान 'प्रत्येकबुद्ध सिद्ध/ कहें जावेंगे । 


परमार्थ-वृष्टि 


इस प्रकार विविध दृष्टियों से सिद्ध भगवान के विषय में 
परमागम में प्रकाश डाला गया है। परमार्थत: सब सिद्ध समानरूप 
से स्वभावरूप परिणत हें । उनका यथार्थ बोध न मिलने से एकान्त 
पक्षवालों ने शआ्रान्त धारणाएँ बना ली हैं । 


सिद्ध भगवान के विषय में विविध अपरमार्थ विचारों का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती आचाये नेमिचन्द्र कहते हें-- 
झट्डुविहृकस्मभजियला सोवी भूदा णिरंजणा जणिल्या। 
ह्रटुयुभा किदकिज्या लोयग्ग-जिवासिणों लिडा ।गो जी० ६६॥ 
वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि भ्रष्टकर्मों से रहित हैं, भ्रतएव 
वें सदाशिव मत की मान्यता के अनुसार सदा से मुक्त भ्रवस्था संपन्न 
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नहीं है। वे जन्म, मरणादि रूप सहज दुःख, रागादि से उदभूत 
शारीरिक दु:ख, सर्पादि से उत्पन्न आागंतुक पीड़ा, आकुलता रूप 
मानसिक व्यथा आ्रादि के संताप से रहित होने से शीतलता प्राप्त हें, 
अतएव सुखी हें । इससे साँस्यमत की कल्पना का निराकरण होता 
है, क्योंकि वह सांख्य मुक्तात्मा के सुख का अभाव कहता है:--'“अनेन 
मुक्‍्तो आत्मन: सुखाभाव॑ वदन्‌ सांख्यमतमपाकृतम्‌” 


वे भगवान कर्मों के भ्रास्रव रूप मल रहित होने से निरंजन 
हैं । इससे सनन्‍्यासी (मस्करी नामके) मत का निराकरण होता है, 
जो कहता है, “मुक्तात्मन: पुनः कर्मा जनसंसर्गेण संसारोस्ति/--- 
मुक्तात्मा के फिर से कमेरूपी मल के संस होने के कारण संसार होता 
है। वे सिद्ध प्रति समय भ्र्थपर्यायों ढ्वारा परिणमन युक्त होते हुए 
उत्पाद-व्यय को प्राप्त करते हें तथा विशुद्ध चेतन्य-स्वभाव के सामान्य 
भाव रूप जो द्रव्य का आकार है वह अन्वय रूप है, उसके कारण सर्व 
कालाश्वित अव्यय रूप होने से वे नित्यता युक्त हे । इससे “परमार्थतो 
नित्यद्रव्यं न--वास्तव में कयोई नित्य पदार्थ नहीं है, किन्तु प्रतिक्षण 
विनाशीक पर्याय मात्र हे, इस बौद्ध मत का निराकरण होता है । वे 
वे ज्ञानवीर्यादि अष्ट गुणयुकत हे । “इत्युपलक्षणं तेन तदनुसार्यानेंत- 
गुणानां तेष्वेबांतर्भाव:“---में श्राठ गुण उपलक्षण मात्र हे। इनमें 
उन गुणों के अनुसारी अनंतानंत गुणों का अंतर्भाव हो जाता है । इससे 
नैयायिक तथा वैशेषिक मतों का निराकरण हो जाता है; जो कहते 
हैं, “ज्ञानादिगुणा-नामत्यंतोच्छित्तिरात्मनो मुक्ति:”--ज्ञानादि गुणों 
के श्रत्यन्ताभाव रूप मोक्ष है। 


वे भगवान कृतक्ृत्य हें, क्‍योंकि उन्होंने “कृतं निष्ठापितं 
कृत्यं सकलक्मंक्षयतत्कारणानुष्ठानादिक येस्ते कृतकृत्या:,” सम्यग्दशेन 
चारित्रादि के भ्रनुष्ठान द्वारा सकल क्मेक्षय रूप कृत्य श्रर्थात्‌ कार्य 
को संपन्न कर लिया है। इससे उस मान्यता का निराकरण होता है, 
जिसमें सदामुक्त ईश्वर को विह्व निर्माण में संलग्न बताकर भरकृत- 
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कृत्य कहां गया है (ईश्वर: संदामुक्तोषि जगन्निर्मापणे कृतादरत्वेना- 
कृतकृत्य:) । 

वें लोकत्रय के ऊपर तनुवातवलय के अंत में निवास करते हैं 
(तनुवातप्रांत निवासिन:--स्थास्नव:) । इससे मांडलिक मत का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विश्राम न कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते है (आझात्मन: उध्वंगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्ता- 
बस्थायां क्वचिदपि विश्रामाभावात्‌ उपर्युपरि गमनमिति वदन्मांडलिक- 
मतं प्रत्यस्त । गो० जी० टीका पृष्ठ १७८) । 


पंचम सिद्धगति 
मुक्तात्माओं की गति को सिद्धनति कहा है । यह चार गतियों 
से भिन्न है, जिनके कारण ससार में परिभ्रमण होता है । इस पंचम 
गति के विषय में नेमिचंद्राचार्य कहते हें :-- 
जाइ-जरा-मरण-भया संजोगविजोग-बुषख-सण्णाप्रो । 
रोगाविया य जिससे ण संति सा होदि सिद्धगई ।। गो० जी० १५२॥॥ 


जिस गति में जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग वियोग-जनित 
दुःख,, आहारादि संज्ञाएं, शारीरिक व्याधि का श्रभाव है, 
वह सिद्धगति है । 


१ इस सिद्धनति के विषय में ग्राम्मटसार जांवकण्ड के प्रग्रेजी 
श्रनुवाद में स्व० जस्टिस जे० एल० जैती लिखित यह अश्य मामिक है:-- 

नगर ०गठांतएणा एणी एएल्लॉा20 80परॉ3 8 0०80०79९( #०/8. 
उएशका०णा वफ्ञार8 76९१06फआ0 गा एँ बांट गरवटा, सांजाी शा0प्र१5 
पाल एल्ड 80ए एण धार 807, व4385 7 770 ए/005 ०080400॥78 880 
वग380835 4 ७>थ68०2 चए्रप80078 फो888ए7९४ 8&॥0 फक्ला॥8,. ऊपर 
जशाधा थी पद दब्व70385 876 00580707966, [6 5० जाांएा 09 78076 
[98 80 2४ फ्‌ज़्थात क्रागांता ह्रंडड्3 ६0 6 परशाल्श एणाएं ० पाल 
प्रषांएश$5९--१९ 866#8-5098 8॥0 9676 #ए6७8 07 ७०6]९58 (गा 5 
पाल ला[०शशा। छत व8 0च्ए शाण्तं०05 पुपआ68 एपरा-धाणायरशर्त 0ए 
प्राढ त000ए फ़राधबबग68 0 एशांग्र8.. पगांड 8 (6 068] 6णातीध्ंणा ० 
8 80०0]. (0०णशगध्वांधडआव३--२?४2० 0] ) 
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इस सिद्धनति की कामना करते हुए मूलाचार में कहा है :-- 
जा गदी ध्रहूताणं णिट्टिवट्टराणं थ जा गयदी। 
जा गदी वीतमोहाणं सा में भवदु सस्सदा॥११६॥ 
जो गति अरिहंतों की है, जो गति कृतक्ृत्य सिद्धों की है, जो 
गति बीतमोह मुनीन्‍न्द्रों की है, वह मुझे सदा प्राप्त हो । 


मुक्ति का उपाय 

इस मुक्ति की प्राप्ति का यथार्थ उपाय जिनेन्द्र वीतराग के 
धर्म की शरण ग्रहण करना है । जैन प्रार्थना का यह वाक्य महत्वपूर्ण 
है :---.““चत्तारि सरणं पव्वज्जामि । अरहंतसरणं पव्वज्जामि । सिद्ध- 
सरणं पव्वज्जामि । साहुसरण पव्वज्जामि । केवलिपण्णत्तो धम्मो 


सरण पव्वज्जाम”--में चार की शरण में जाता हूँ, अरहंतों की , 


शरण में जाता हूँ । सिद्धो की शरण में जाता हूँ । साधुओं की शरण 
में जाता हूँ । केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ । यहां धर्म 
का विशेषण 'केवलिपण्णत्तो” श्र्थात्‌ सवेश भगवान द्वारा कथित 
महत्वपूर्ण है। ससार के चक्र में फसे हुए सप्रदायो के प्रवतेंकों से 
यथार्थ धर्म की देशना नही प्राप्त होती है । 


सासिक कथन 
इस प्रसंग में विद्यावारिधि स्व० चंपतरायजी बार-एट-ला 
का कथन चिंतन पूर्ण है .- 


यथार्थ में जैनधर्म के अवलंबन से निर्वाण प्राप्त होता है । 
यदि अन्य साधना के मार्गो से निर्वाण मिलता, तो बे मुकतात्माओं के 
विषय में भी जैनियों के समान स्थान, नाम, समय आदि जीवन की बातें 
उपस्थित करते । “९० गाल क्लांड्ांजा $$ ॥ 3 ए०शंगणा ६० 
फियांशी ॥ 8 ० शाशा, जरी0 8ए8 &(भां7०0 (0 000- 
[70०6 एप णिाठजांफड 8 ६बणागाए5.” ( टाकाइ6 
पसर८874$, 988० 24 )-जेन घर्मं के सिवाय कोई भी धर्म उन लोगों की 
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सूची उपस्थित करने में समर्थ नहीं है, जिन्होंने उस धर्म की झाराधना 
द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है । 


इस संबंध में चौबीस तीर्थंकरों की पूजा में श्राग पाठ के 
परिशीलन से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है तथा शांति मिलती है । 
यहां वर्तमानकालीन तीर्थकरों के जन्मस्थान, यक्ष-यक्षी, माता-पितादि 
का कथन करते हुए निर्वाण भूमि का वर्णनपूर्वक नमस्कार अ्रपंण 
किया गया है । 


“साकेतपुरे नाभिराजमरुदेव्योर्जाताय कनकवर्णाय पंचशत- 
धनुरुत्सेघाय वृषभलांछनाय, गोमुख-चक्रेदवरी-यक्षयक्षीसमेताय चतुर- 
शीतिलक्षपूर्वायुष्काय कैलासपवंते कमेक्षयं गताय वृषभतीर्थकराय 
नमस्कार कूबे। 


साकेतपत्तने जितारिनृप-विजयादेव्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय 
गजलांछताय पंचाशदधिकशतचतुष्टधनुरुत्सेधाय महायक्ष-रोहिणी- 
यक्षयक्षीसमेताय. द्वासप्ततिलक्षपूर्वायुष्काय सम्मेदे सिद्धिवरकूटे 
कर्मक्षयं-गताय श्रीमदजिततीर्थंकराय नमस्कार कार्वे। 


सावंतीपत्तनें दृढरथभूपति-सुषेणादेव्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
चतुः:शतधनुरुत्सेधाय श्रीमुख-प्रज्ञप्ती-यक्षयक्षीसमेताय अ्रववलांछनाय 
षष्ठिलक्षपूर्वायुष्काय संमेदगिरो दत्तघवलकूटे परिनिव्‌ ताय श्रीशंभव- 
तीथंकराय नमस्कार कूवें। 


श्रीकौदालदेशे भ्रयोध्यापत्तने संवरनृप-सिद्धार्थामहादेव्यो 
जाताय सुवर्णवर्णायः पंचाशदधिकत्रिदयतधघनुरुत्सेघाय पंचाशल्लक्ष- 
पूर्वायुष्काय कपिलांछनाय यक्षेश्वरवज्ञश्रु खलायक्षयक्षीसमेताय सम्मेद- 
गिरो श्रानंदकूटे क्मेक्षयंगताय श्रीमदर्भिनंदनतीर्थेश्वराय नमस्कारं 
क्‌वे । 

भ्रयोध्यापुर॑े मेघरथनृप-सुमंगलादेव्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय 
त्रिशतघनुरुत्सेधाय चक्रवाकलांछनाय चत्वारिशल्लक्षपूर्वायुष्काय तुंबर- 
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पुरुषदत्तायक्षयक्षीसमेताय. सम्मेंदे अविचलकूटे क्मेक्षयं गताय 
श्रीसुमतितीर्थश्वराय नमस्कारं कूवें। 


कौशांबीपत्तनें धरणनृप-सुषीमादेव्यो्जाताय लोहितवर्णाय 
कमललांछनाय तिशल्लक्षपूर्वायुष्काय पंचाशदधिक-द्विशतघनुरुत्सेधाय 
पृष्प-मनोवेगायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरां मोहनकूटे कर्मेक्षयंगताय 
श्रीपक्मप्रभतीर्थेश्वराय नमस्कार कूवें। 


वाराणसीपत्तने सुप्रतिष्ठनुप - पृथ्वीदेमहादेब्योवीर्जाताय 
स्वस्तिकलांछनाय हरितवर्णाय ह्विशतधनुरुत्सेधाय चतुविशतिलक्ष- 
पूर्वायुष्काय वरनंदि-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे प्रभासकूटे कर्म- 
क्षयगताय श्रीसुपाश्व॑तीर्थकराय नमस्‍्कारं कुवे । 


चंद्रपुरीपत्तने. महासेनमहाराज - लक्ष्मीमतीदेव्योर्जाताय 
चंद्रलाउनाय शुश्न-वर्णाय पंचाशदधिकंकशत-धनुरुत्सेधाय दशलक्ष 
पूर्वायुष्काय शाम-ज्वालामालिनीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे ललितघन- 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभु-तीर्थेश्वराय नमस्कारं कावे । 


काकंदीपत्तने सुग्रीवमहाराज-जयरामादेव्योर्जाताय शुभ्र- 
वर्णाय शतधनु - रुत्सेधाय हिलक्षपूर्वायुष्काय ककंटलांछनाय झजित- 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरो सुप्रभकूटे कर्मक्षयंगताय श्री 
पृष्पदंततीर्थेश्वराय नमस्कारं कुरवे । 


भद्॒पुरेदृढ़रथमहा राजसुनंदादेव्योजाताय. श्रीवृक्षलांछनाय 
इक्ष्वाकुवंशाय, सुवर्णवर्णाय नवतिधनुरुत्सेधाय एकलक्षपूर्वायुष्काय 
ब्रह्म-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरों विद्युद्वरकटे कर्मक्षयंगताय 
श्री शीतलतीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


सिहपुराधीश्वरविष्णुनृपति-नंदादेव्यो्जाताय._ सुवर्णवर्णाय 
इक्ष्वाकुबंशाय गंडलांछनाय ग्रशीतिधनुरुत्सेधाय चतुरशीतिलक्षवर्षा- 
युष्काय ईदवरौरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेदगिरौ संकुलकूटे कर्मक्षयं 
गताय श्रीक्षेयांसतीर्थथराय नमस्कार कुवे । 


इश्३ ] तोयकर 


वसुप्ज्यनूप-जयादेव्योर्जाताय. कुमारबालब्रह्मचारिणे रक्‍त- 
वर्णाय इक्ष्वाकुबंशाय महिषलांछुनाय सप्ततिधनुरुत्सेघाय द्वासप्तति- 
लक्षवर्षायुष्काय. सुकुमार-गांधारी-यक्षयक्षीसमेताय चंपापुरसमीपे 
रजतबालुकाख्यनदीतीरे मंदरशेलशिखरे मनोहरोद्याने मोक्षंगताय श्री 
वासुपूज्यतीर्थंकराय नमस्कार कूरवे । 


कांपिल्याख्यनगरे कृतवर्मनुप-आर्यश्यामादेव्योर्जाताय सुवर्ण- 
वर्णाय इक्ष्वाकृबंशाय वराहलांछनाय षष्ठिधनुरुत्सेधाय पंचाशल्लक्ष 
वर्षायुष्काय षण्मुख-वरोटी-यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरो वीरसंकुल- 
कूटे कमक्षयंगताय श्रीविमलतीर्थकराय नमस्कार कूरवे_। 


अयोध्यापत्तने सिहसेननृपति-जयश्यामादेब्योर्जाताय सुवर्ण- 
वर्णाय. इक्ष्वाकुबशाय पंचाशद्धनुरुत्सेघाय त्रिशल्लक्षवर्पायुष्काय 
भल्लूकलाछनाय. पातालग्ननतमतीयक्षयक्षी-समेताय. संमेदगिरौ 
कर्मेक्षयंगताय श्रीमदनंततीर्थकराय नमस्कारं कु्वे । 


रत्नपुरे भानुमहाराज-सुप्रभामहादेव्योर्जाताय हाटकवर्णाय 
इक्षवाकृवंशाय वज्जलाछनाय पंचोत्तरचत्वारिशद्धनुसुत्सेघाय दशलक्ष- 
वर्षायुष्काय किन्नर-मानसीयक्षयक्षीसमेताय. सम्मेंदें दत्तवरक्टे 
परिनिवृ ताय श्रीधर्मनाथतीर्थेश्वराय नमस्कार कांबें । 


हस्तिनापुरे विश्वसेनमहाराज - ऐराबामहादेंब्योर्जाताय 
कांचनवर्णाय चत्वारिशद्धनुरुत्सेघाय. एकलक्षवर्षायुष्काय गरुड- 
महामानसी-यक्षयक्षीसमंताय हरिणलांछनाय कुरुवंशाय सम्मेदशिखरे 
प्रभासाख्यकूटे कमक्षयगताय श्रीशांतिनाथतीर्थेश्वराय नमस्कार कुरवे । 


हस्तिनाख्यपत्तने श्रीस्रसेनमहाराज-कमलामहादेव्योर्जाताय 
सुवर्णवर्णाय पंचाधिकरत्रिदद्धनुरुत्सेघाय पंचोत्तरतवतिसहस्त्रवर्षा- 
युष्काय अश्रजलांछनाय कुरुवंशाय गंधवे--जयायक्षयक्षीसमेताय सम्भेदे 
ज्ञानधरकूटे क्मक्षयंगताय श्रीकुंथुतीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


तीर्षेकर [ ३१३ 


हस्तिनापुरे सुददनमहाराज - सुमित्रादेब्योर्जाताय सुवर्णे- 
वर्णाय कुरुवंशाय त्रिशद्धनुरुत्सेघाय मत्स्यलांछनाय चतुरशीतिसहस्र 
-वर्षायुष्काय माहेन्द्र-विजयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरो नाटककूटे 
कर्मक्षयंगताय. श्रीमदरतीर्थेश्वराय नमस्कार कूबें । 


मिथिलापत्तने कुंभमहाराजप्रभावतीदेव्योजजाताय हाटकवर्णाय 
इक्ष्वाकुवंशाय पंचविशतिधनुरुत्सेघाय पंचपंचाशतसहस्र - वर्षायुष्काय 
कुंभलांछनायकुबेरअपराजित-यक्षयक्षीसमेताय श्रीसम्मेदे संबलकूटे 
कर्मक्षयंगताय. श्रीमल्लितीर्थश्वराय नमस्कार कूर्वे । 


राजगृहपत्तने सुमित्रमहा राजपद्मावतीदेब्योर्जाताय इन्द्रनील- 
रत्नवर्णाय विशतिचापोजन्नताय त्रिशत्‌ सहस्रवर्षायुष्काय-कच्छुपलांछनाय 
वरुणबहुरूपिणी - यक्षयक्षीसमेताय हरिवंशाय सम्मेदगिरौ निजेरकूटे 
कर्मक्षयंगताय श्रीमुनिसुव्रततीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्बे । 


मिथिलाख्यपत्तने विजयनृप-वर्सिलामहादेव्योर्जाताय कनक- 
वर्णाय पंचदशधनुरुत्सेधाय. दशसहस्रवर्षायुष्काय करवलांछनाय 
भूकुटि-चामुण्डीयक्षयक्षीसमेताय इक्ष्वाकुबंशाय सम्मेदगिरौ मित्र- 
धरकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीनमितीर्थेश्वराय नमस्कार कु । 


शौरीपुराधीश्वरसमुद्रविजयमहा राजमहादेवी शिवदेव्यो जाताय 
नीलनीरदनिभवर्णाय. दशचापोन्नताय सहख़वर्षायुष्काय. शंख 
लाछनाय हरिवंशतिलकाय सर्वाद्व - कृष्माण्डिनी - यक्षयक्षीसमेताय 
ऊर्जयन्तशिखरे परिनिव्‌ ताय श्रीनेमितीर्थेश्वराय नमस्कार कूवें। 


वाराणसीनगरे विश्वसेनमहाराज - ब्रह्मामहादेव्योर्जाताय 
हरितवर्णाय. नवकरोन्नताय शतवर्षायुष्काय सर्पलाछनाय धरणेन्द्र- 
पद्मावतीयक्षयक्षी-समेताय उग्रवंशाय सम्मेदगिरो सुवर्णभद्रकूटे परि- 
निवु ताय श्रीपाश्वंतीर्थेश्वराय नमस्कारं कु । 


श्रीकुण्डपुरे सिद्धार्थनरेशप्रियकारिणीदेव्योजाताय हेमवर्णाय 
सप्तहस्तोन्ननाय द्वासप्ततिवर्षायुष्काय केसरिलांछनाय मातंग- 


श्श्ड ] तीर्थकर 


सिद्धायिनी-यक्षयक्षीसमेताय नाथवंशाय पावापुरमनोहरवनांतरे बहूनां 
सरसां मध्ये महामणिशिलातले परिनिव ताय श्रीमहावीरवर्धमान- 
तीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे ।” 


भूलकालीन चौबीस तीर्थंकर 

“निर्वाण-सागर-महासाघू-विमल प्रभसु-दत्त-प्रमल प्र भ-उद्ध र- 
पझ्ंगिर-सन्मति-सिंधु-कुसुमांजलि-शिवगरा-उत्साह-शाने एव र-प रमेश्वर- 
विमलेश्वर-यशोयर-क्ृष्णमति-ज्ञानमति-शुद्धमति-श्री भद्र-प्रति कान्त- 
शांताश्चेति भूतकालसंबन्धि-चतुविशति-तीर्थकरेम्यो नमो नमः । 


भविष्यकालीन चौबीस तीर्थंकर 

महापक्म-सु रदेव-सुपाइवे-स्वयंप्रभ-सर्वात्मभूत-देवपुत्र-कु लपुत्र- 
उदंक-प्रौष्ठिल-जयकीति-मुनिसुव्रत-प्रर-निष्पाप-निष्कणय-विपुल- 
निर्मेल-चित्रगुप्त-स्वयंभू-भनिवतंक-जय-विमल-देवपाल-अनंतवीर्या- 
इचेति-भविष्यत्कालसंबन्धि-चतुविशति-तीर्थकरेम्यो नमो नमः । 


पञुचविदेहस्थित विज्ञति तीर्थंकर 

सीमंधर-युगमंधर--बाहु-सुबाहु-सुजात-स्वयंप्रभु-वृषभानन- 
प्रनन्तवीयं-सु रप्रभ-विशालकीति-बजद्ञघर--चन्द्रानन-भव्रवाहु-भुजंग म- 
ईदवर-नेमि प्रभ-वी रसेन-महाभद्र-देवयश-अपजितवीर्यादचे ति-विदेहक्षे त्र- 
स्थित-विशति-तीर्थंकरेम्यों नमो नम: ।” 


भगवान के उपदेश का सर्स 
जिनेन्द्र भगवान के कथन को एक ही गाथा द्वारा महामुनि 
कुंदकुंद स्वामी इस प्रकार व्यक्त करते हें :--- 
रसो बंधदि कम्म॑ मुंचदि जीवो विरागसंजुसो। 
एसो जिनोबएसो तम्हा कम्सेसु भा रज्ज ।१५०॥/ससयप्तार 


सीर्चकर [ इश५ 


रागी जीव कर्मों का बंध करता है, वेराग्य-संपन्न जीव 
बंधन से मुक्त होता है; यह जिन भगवानका उपदेश है; झतः 
हें भव्य जीवो ! शुभ अशुभ कर्मों में राग भाव को छोड़ो । 


झभिवंदना 
हम त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों को इन विनम्र शब्दों द्वारा 
प्रणामांजलि श्रपित करते हे :-- 


सकल लोक में भागु सम तीर्थकर जिमराय। 
झात्म-शुद्धि के हेतु में बों तिनको पाय।। 


शीर्थंकर' पुस्तक पर अभिमत 


छेत महिलारत्न, श्रह्मचारिसी, पड़िता चन्दाबाईजो, धारा, प्रधान सम्पादिका 
जैन भमहिलावशे :--- 

“पौराणिक ज्ञान के लिए यह रचना भनूठो, सुन्दर हुई है। तोर्थकरों 
के पूर्ण पुराण को बाँचकर जो कुछ ज्ञान होता है, उससे भ्रधिक ज्ञान इस 
पुस्तक के बाँचने से प्राप्त हो सकता है। श्री सुमेरचन्द जी दिवाकर ने जिनेन्द्र 
के पाँचों कल्याणको का वर्णन करते हुए आधुनिक विज्ञान से भी जैनधमं की 
तुझना की है। इससे वर्तमान युग के मनुष्यों का श्रद्धान दृढ़ होगा । पुस्तक 
में लिखा है कि हन्द्र ने सर्वप्रथम योग, समय, नक्षत्र, लग्न भादि के संयोग होने 
पर भ्रयोध्यापुरी के मध्य मे जिन मन्दिर की रचना की थी, पश्चात्‌ चारो 
दिशाओ्रो मे भी जिन मन्दिरों की रचना की इससे मन्दिर निर्माण करना भी 
झावश्यक ज्ञात होता है। दिवाकरजी सुप्रसिद्ध लेखक है। श्रापकी रचनाएँ 
चारों अनुयोगो मे जब भी प्रकाशित होती रहती हैं, उत्तम होती हैं । पुस्तक 
मेंगाकर पाठक-पाठिकाशो को बाँचना चाहिए और जैन परीक्षायों को पाठ्य 
पुस्तको मे ( कोर्स मे ) रखना चाहिए ! जिससे विद्यार्थियों को तीथंकरो का 
ज्ञान होगा ।” 


न्यायाचार्य, प्रशम मूति, क्षुल्लक गरोेदराप्रसाव जो बर्णो ( मुनि गणेशकीति जो 
भहाराज ) 


श्रीमान्‌ दिवाकर पं० सुमेरचन्द्र जी, योग्य कल्याण भाजन हो । 


महोदय पत्र मिला, समाचार जाने । हमारा स्वास्थ्य गर्मी के कारण 
भ्रति कमजोर हो गया है। झ्रापका समागम थोड़ा ही हमें मिला परन्तु बड़ा 
ही सुखद रहा । ऐसा सुयोग फिर भी मिलेगा । यहाँ माता कुथुमती जी तथा 
ऐलक सिद्धसागर जी भादि सब संघ झानन्द है। झाप भी कुशल होंगे । भापकी 
तीर्थंकर पुस्तक भ्नुपम है । एकत्र सर्वंसामग्री का संयोग किया हैं। जैनघर्म 
की प्राचीनता इससे पूर्ण कलकती है । इतिहास के गवेषियो को यह संक्षेप में 
भति गम्भीर शिक्षा देने वाली है) इसमें तीर्थंकरों की सबोदय सामग्री सन्नचिहित 


सीथेकर [ ३१७ 


है। सम्यग्द्शन की उत्पत्ति के लिए सच्चा शास्त्र है। इसके लेखक महाविद्वान्‌ 
हैं। उन्होंने बहुत ही भ्रनुभवपूर्णा लेखनी से इसे लिखा है। मैंने इसे सुना, 
सुनकर प्रपूर्व भाल्हाद हुआ । भाज ऐसे ही ग्रन्थों की लोक में प्रावश्यकता है ॥ 
उसकी पूर्ति इस पुस्तक से हो गई है । घर में सबसे सुभाशीष कहना । ” 


झा० शु० थि० गरोश वर्ण 


तर्क रत्त, सिद्धान्त महोदर्धि, विद्ववरत्न पं० सारितकचन्द्र जी न्‍्यायाचार्य 
फिरोजाबाद :-- 

“तीथंकर पुस्तक बडे परिश्रम से लिखी है। भाषको घढ़ी हुई प्रतिभा: 
पूरँ विद्रता का मूर्तिमान प्रतिबिम्ब इस पुस्तक में निबद्ध है। प्रनेक ग्रन्थियों 
को सुलझाया गया है| पौराखिक प्रमेयों को युक्ति-उदाहरणो द्वारा दाशंनिको 
के गले उतार निया है। तीथ्थंकरो के पाँच कल्याणको को सरल, मघुर भाषा 
झाबाल-अभवबला वृद्धो को समझा दिया है। आपने अपने श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र 
को बहुत बढा लिया है |” 


भारतवर्षो श्र दि० जे० महासभा के संरक्षक दानजीर घर्सवीर सर सेठ 
भागचन्दजी सोनी, भ्रजमेर :--- 

तीर्थंकर पुस्तक बडे रोचक ढम से लिखी गई है। बड़ी सरल एवं 
सरस भाषा में विषयो को समझाया गय है। 


राष्ट्कवि मेथिलीशरण ग्रुप्त :-- 

में समालोचना का भ्रधिकारी सही; परन्तु इतना तो कह ही सकता 
हैं, कि ऐसा ग्रन्थ लिखने की योग्यता भौर श्रद्धा आपमें भरपूर है। भापने 
सुन्दर भौर उपयोगी कार्य किया है। मुर्मे झाशा है कि इस भ्रन्य का सर्वेत्र 
समादर होगा । 


प्रसिद्ध इतिहासवेसा पद्ममृषत्त डॉ० राघाकुमुद सुकर्जो, कलकसा :--- 
झभापकी रचभाझरों में सास्कृतिक सामश्री का विपूल भंडार है, जिसका 
व्यापक ज्ञान भावश्जक है । इस दृष्टि से झापके प्रकाशन अत्पन्त उपयोगी हैं । 


इ्श्ट ] तीर्थंकर 


जेम-प्रिभ, सूरत :-- 
पांचों कल्याणकों का ऐसा वर्णन प्रथम ही प्रगट हुआ है। बड़ी विद्वता 
के साथ वर्णन किया गया है । 


लैन-दर्शन, सोलापुर :--- 

सीथेकरों के पंचकल्याणक सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन बहुत सुन्दर 
ढंग से किया गया है। यह पुस्तक झत्यन्त उपयोगी है, विद्वान लेखक ने इसक्रो 
लिखकर मुमुक्षु अनता के प्रति भारी उपकार किया है। 


जैन-संदेश, मथुरा :-- 

प्रंथ में वर्शित विषयों का बड़े श्रमपृर्वक संकलन किया है । प्रनेकानेक 
भवतररा देकर ग्रंथ को भ्रत्यन्त उपयोगी बना दिया है। विभिन्न गृूढ़ विषयों 
पर लेखक ने भ्रपनी छेखनी चलाई है। 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
_5285.92/., _ 
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